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किंचित्‌ प्रकाराकीयम्‌- 
(। 
1 


पन्नरमा सकामां शई गयेला पं. श्री रत्नमडणगणि महाराज विरचित ‹ खुकरतसागर ° ग्रंथ परगट करतां 
अमने आनंदं थाय छे. 
प्रयोजन - अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, अनन्त चारिच, अने अनन्त खख स्वरूप सोश्चनी प्राति अर्थं 
ज्ञानी भगर्वो सर्व विरति धर्मनो उपदेश आप्यो छ. किन्तु जे जीवो आ प्रकारना धमं तरप अभिखख 
होवा छतां, दैववशात्‌ तेना पालन माटे असमथ छे, तेवा जीवोना श्यां खाखखमां गृहस्यना विरोष धमं 
अन्तर्मत जन्मक्रत्य आदनो निर्वेश करायो छे. ते जन्मक्रत्यो चैकी छट कतव्य धमंग्र॑थो र्खवा- 
रखाववा-वांचवा, वचाववा-अर्थात्‌ जिनागमनी उपासना करवी ए छे. कहयुं छे के- 
न ते नरा दुर्मतिभाप्लचन्ति, न सूकतां नैव जडस्व भावम्‌ । 
न चान्धतां बुद्धिविदीनतां च, ये खेखयन्तीह जिनस्य वाक्यम्‌ ॥ 
भावार्थ ~ जेओ आरी जिनेश्वरदेवोना आगमोने रखावे छ तेओ दुगंतिने पामतां नथी, मूंगा थता नथी 


सुद्रक ` 
श्री सार्हनाथ खादपोघ्रापी 
४, कुन्ती केटिज, £ वा रास्ता; 


साताक्तस्च (धूर्व) मुम्बई-४० ००५५. 


मूल्यम्‌ 
७-०० सपया 


प्राप्िस्थान : 
१. श्रौ अंधेरी गुजराती जेन खंघ 
श्री करमचन्द जेन पौषधशाल 
१०६; दर्खव्रीज, एस वी. रोड, 
मुम्बदै-४० ० ०५५६. 


२, सरस्वती पुस्तक भडार 
हाथीखाना, रतनपोल, 
अमदावाद-३८०००१. 


३. श्री अखतसूरीश्वरजी श्ञानमेदिर 
दोटतनगर वोरिटी (पूर्व), 
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सुस्नर्‌-४ ०००६ ६ 5 


पूज्य साधु साध्वीजी महाराजने तथा ज्ञान भण्डारने सादर भेट, 





उपाध्याय श्री देमचन्द्रविजयजी म. सा. नां सिष्यरत्न छे. खभावे सरल, संयमप्रधान अने द्रासननी 
प्रमावना मे उत्सादी छे. 

परमधरूञ्य उपाध्याय श्री मास्छरविजथजी म. सा. अभारे लयांवि, संवत्‌ २०२८ सा चतुभौसार्थे 
विराजघान दता. चालुभस दरस्यान धर्म्र॑य छपाववा अंगे प्रणा मरतां अमोए तेजाश्रौना रस्त 
परकारान दश्वा नशी कथ दतु परत ते षटठी तेओश्ची सौराष्ट्र तरफ वधाव, पी अचानक कारध् 
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पाम्या तेरी अभारी भकाकान भूत्तिना ग्ररक्‌ छे. आं प्रकारे जा वनने पूज्यश्चीनो अमारी उपर महान 


भ _ ^ 


उपकार क अने तेजश्रीने अमे मावपूनैक वंदना करीष ष. 


अर्पसमयसां खुव्यवस्यित् सुद्रण करी आपवा मटे अमे खरी सारनाथ सह्पयाफी (्रीन्टींग पर प्रेस) 
ना आभार रीष. 


आ ग्र॑थनो सपण व्यय, श्रीसंघना ज्ञानखातामांथी करवामां न्यो छर. 
प्रीयन्ताम्‌ युरवः । 


तारिवः ३ मार्य, १९५६. श्री अंधेरी गुजराती जेन संघ 


- प्रकाशक 


गरम 


जड स्वभाववाला थता नयी, आंधव्ा थता नथी तथा निवुद्धिपणाने पामता नथी. 
(धर्मसंग्रह गुजराती भाषांतर भर-३३१.) । 
आम आ प्रकाशन उदेदय अन्य धार्मिक अलुष्ठानवत्‌ परंपराओ मोक्षनी पासि छ परंतु विदोष 
प्रयोजन श्ुतज्ञाननी प्र॒जा भक्ति करवालं छ. कय ठे के 
पठति पाठयते पटतामसौ, वसन-मोजन-पुस्तकवस्तुभिः। 
प्रतिदिनं कुरुते य उपग्रहं, स इद सर्वविदेव भवेघ्रः ॥ 
भावाथे-जे स्वथं भणे छे, वीजाने भणावे छे के भणनाराओने वस्त्र, आदार के पुस्तक वगरेथी 
सहाय करे छे, ते सर्वज्ञ धाय ॐ. (र्मसंय्रद शुजराती भाषांतर प्र-३३५. ) 
परस्तुत खक्रतसागर (पेथडकुमाररल चरित ) भ्य पूर्वे, व्याख्यानमां भावना अधिकारे अनेक जा 
वार वंचातो हतो. परंतु वतमान समये पत्त दुष्पराप्य होवाने कारणे आ ग्रथनं अवण दुर्खम ठे. आथी ग्य 
पुनशद्रण कराववा जवो छे एवो उपदे पूज्यश्री पासे सां भ्ठीने तदजुसार आयन्यलुं पुनर्सुद्रण करावा 
अमे नकी कथुं छ. ग्र॑थविषय-- संपादक परमपूज्य सुनि ओ पदुम्नविजयजी म. सावे, तेमनी अमसाध्य 
मादितीप्रद परस्तावनामां, ग्रथ तथा ग्र॑ंथकार विवे सविस्तर रात करी छे. 
संपादक परमपूज्य सुनि ओ प्रयुम्नविजयजीनो वे शब्दमां परिचय आपवो होय तो तेओ 
परमप््य सौम्यमूर्तिं आचाय श्री विजय देवसरिजी म. सा. ना विद्वान्‌ दिष्य रत्न व्याक रणाचा्य ष. परू 


चे 
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अंतरंग धमपरिणति ए वधु एवी कोटिन हतुं के सम्यग्दष्टि आत्मा सां भव्ठीने अज्ुमोदना करीने ज जये. 
तेना हेये भमोदभावनो उछाग्ठो आवे. तेवाज प्रमोद भावथी गरेराइने महामात्य क्चाञ्कछणकुमारना स्वर्गवास 
पटी २०० वषे आरी रत्नर्मडण गणि आ चरिचम्नन्थनी रचना करे छे. वि. सं १३२४० वर्षे वसन्तपश्चमी 
ना छुभदिवस श्चाञ्छण कुमारे रेतिहासिक तीर्थं यात्रा संघल मंगल्ययाण कथं अने त्यार पी रख्गभग 
२०० वषे वि. सं. १५१७ आस पास आ चरित्र रचायुं छ. । 
देतिहासिक उष्टेख-- 
चरिच्र नायक मंचरीनश्वर पेथडे सङ्कधार्वघ नूततनजिनार्यो ब॑धाव्या छे. अनेक मनोहर जिननिम्बो 
भरान्या छे घणांबघां ग्रन्थो लखाव्या छे. एकथी वधारे ज्ञान भंडारो स्थाप्या छे. ते चैकीना चणां खरानी 
नोंधमाच्र आजे मे छे. केटलांक कार्योनां चरण चिन्द्ये इतिदहासमन्थो सिवाय क्यांय जोवा मवतां नथी. 
एक रिलालेख पवेतराज आमां मठे छे, टूणिक वसतिनी नवीचोकीनां अधि खूणानां च्छा 
थांभलां पर एक लेख छ. जेमां संघवी श्री पेथडङ्कमार द्वारा आ चेत्यनो जी्णोध्धार कराव्यालं लख्य छे. 
ते खेख आ प्रमाणे क. 
आचन्द्राकं नन्दतादेष स्का-धीरा, श्रीमान्‌ पेथडः सद्घयुक्तः । 
जीर्णोद्धार वस्तुपास्य चैत्ये तेने, येनेदाऽ्वैदाद्रौ स्वसारिः ॥ 
१. प. श्री कल्याण विजयजी लिखित प्रबन्ध पारिजात, ३२९ 
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अनन्त उपकारी चरम तीथ॑पति अरमण भगवान्‌ आरी महावीर प्रयुना रासनने रोभावनारा मगध 
सम्राद्‌ णिक, महाराजा सम्पति, परमा्हत्‌ मारपा वेर अनेक नामां कित राजवीओ, विमलखह 
मंच, मंचरीश्वर उदयन, बुद्धिषन वार्‌भट (बाहड), आस्रदेव, वीरधीर वस्तुपाल तेजपाल, द्यारदाह वगेरे 
महामायो, अने जगङ्खाह्‌ आभू वगेरे खनामधन्य शरेष्ठीओना नाम इतिदासने पाने खुवर्णाक्षरे कखायां ठे. 
ते वधानां नाम विरल्जन करी रके तेवा काम करवाना कारणे अजर-अमर बन्यारे, एवां आवक रत्न 
नरवीरोनी जे यादी बनावीए तेमां जौदार्यादियुणनिधिभ्रीदेदादाह्‌, विवेकरीर मंचीभ्वर पेथङ्छाद्‌, शर 
वीर संघपति आओीक्चाञ्क्षणककमार, ए पितापुत्र अने पौच्ननां नाम अने स्थान काव्नो काट न लागे तेवा- 
कामना बने आगब्टी दरोच्छमां चव्कतां रहे तेम छे. 

तेजो शासनप्रभावक सुक्रतो हृदयनी अद्धापूर्वक सेव्यां दता. विरल अदो भाव, प्रगाढ रासनपरीति, 


प्रसङ्गे आ ग्रन्थने लगभग मव्यतां छे. 
एकं उपदेशसप्ततिकामां आवतो उपदेरमाव्ावान्ये परसङ्ध (ओ परिदिष्ट ४ ) आ मन्थमां नथी अवतो, 
सहस्रावधानी विदवदग्रसरश्रीखनिखन्दरस्रिजी महाराज चरतय॒र्वावली ग्रन्था पण मचरीन्वर पेड 
निमौण करेल ७७ किंवा ८४ जिनमन्दिरना स्थानोष्धेवसाथेल स्तोत्र मने छे, ते पण सुव नोंधपाच्र छे. 
_ । (छजपरिरिष्ट-१) 
श्री पेथडङ्कमारनां चरिच्ने वर्णवतो एक रास पण पन्नरमा रातकनी रसतां रचाएलो मने छे." 
ल्ाञ्छणङ्कमारनां जीवनने वर्णवती शश्लाञ्छण प्रथन्धः नामनी एक नानी प्राचीनक्रूति पण छे एम 
जाणवा मब्ठे छे. 
आ ग्रन्थनो परिचय- 
आ अन्थमां कुल आठ तरंगो छे. अने तरङ्ान्तर्गत अनेक घटनाने वर्णवता अलग-अलग पवन्धो छे, 
ल -छोको १३७४ @. तेमां ११३ छोको चा पसङ्कने ष्टि आपनारा अन्य ग्रन्थोमांथी उध्धरत करेखा 
छे तेमां छन्दो वैविध्य पण सारा प्रभाणां छ. 
आखो ग्रन्थ पद्यां छे. चरित्र ठेखन दोली पक्व, पौढ अने प्रासादिक छ केटर्लांक छोको-व्णनो 
महाकाव्यनी कोटीना छे. समग्र्न्थ रसभर्यो अने हदयसपी छे. तथी तेना केदलंय प्रसङ्गो. उक्ति 
१. ज॒ओ जेन गूजैर कविओ भा, १, प्र. २५ मंडलिक पेथडयस, हि 








निर न = 0 [9 ल [१ 
आ प्रसङ्ग ज्यारे सहाभच्री ेथडङुसार वगेखिद्धि्योग अजमायया जिरावलाजीनी याच्राकरीने 
9 [1 [| ० ॥ 
अर्हदगिरि जाय छे अने त्यां खात-सखात रहत.दिवसनाः अखंड परिश्रम घुष्कव्ठ सदु चनावि छे. अन पचछी 
ओरी आदीन्दरं भगवान्न चैत्यसं मावपूजा कत्त करता भाबोह्धास ब्रद्धिपाधता सेवायेखा पापना तीन्- 


यश्चात्ताप स्थे पलिज्ञा रे छ. के “ह्वे पी खछवर्णसक्विद्धिने वयोग कदी करीश नही. अने आ तमाम 


€ भ ८ }| श्‌ 9 ०१. =, ५, ५ ध व नि ~ भ, 
रवण देवद्रथ तरीन्तेज वापरीरा. एज द्रल्यसाथे आं चैत्यनो जै्गोद्धार करात्यो दोय तेम लागे छे. 
( जुः वरगच्रीजो, भवन्ध' १९ भाग्थपरीषषा ) 
[ष्‌ [क ् (५, [२ ध [ # निर ० क [1 भ [ 
आ सिवाय पण वीजा अनेक शिललेखो-गन्थ्यरास्तिओ दशे पणते वुं हार प्रगट के प्रसिद्ध 
नथी. संरोधननो विषय छे. 


अन्य ग्रन्थोमां उद्ेख- 
अ कप (५ ध (५ + (^ [ऋ [| ॐ 
ओपदेशिक ग्रन्थों परसात्छानी पूजाना अधिक्ारमां सखाधर्भिक मकितिना प्रसद्धमां, यसप्रवरत्सवना 


उपदेशम घणां अन्योसां आवकरत्न आरी पेथडङ्कमारना वस्लज्ो उदाद्रणरूपे जवाभां अषि छे. ते क्धालुं 

सुव्छ आ ज खुक्रुतसागर ग्रन्थ छे. पण्डित श्रीरत्नमंडणगणि क्रत उपक्रातरङ्धिणीमां पण्डिनश्रीसलधम 

विरचित उष्देखासत्रतिमां प. श्रीड्करखस्षारगणि रचित उपदेराखार ( अपरनाम उपदे रसाल) मां आ 
क क्प ष्‌ 


ग्रन्थने आधारे ज श्रीपेथडद्धमार, छाज्छणङ्सारना पखङ्धे आपवासां आच्या. ते ते अ्नन्थोमां मन्छतां 


९ 


तेन सं वादन-घंशोयन पूज्यपाद परवर्मक् श्री काम्तिविजयजी मद्‌ाराजना शिष्यरत्न मदान्‌ सोधक 
खनिराज श्रौ चदुरविजयजो महाराजे क छे. तेना राप पण सारा करे, जस्री रिप्पणो पण आप्या छे. 
पण ५० वर्ष पुराणी ए परनना काग जीणे यह गया ठे, हायनो स्पत थतां वेन वटकी जाय छे अने बधा 
ज्ञान भंडारमां सुलभ पण नथी, 

जा ज ग्रन्थनं बीजै प्रकाशन वि, सं. १९९७ मां ल्वारनी पो-जैन उपाश्रय तरफथी पन्यास 
श्री मोतिविजयजी महाराजना स्मरणाय तेमना ज रिष्यरत्नखरी पन्यासप्रवर मंगरविजयजी महाराजना 
पयत्नयी ययु > तेमां ठ्याख्या पण आपवामां जवी छे, पण अक्षरो शी्णा-कीणां दोवाधी. वाचवामां 


सुखद नथी 


१ आसिवाय श्री देदाशाद्‌ श्री पेथडकुमार संवेधी गुजराती बातो सादित्य पण रुला जाय @ ताजेतरमां ज सुनिराज श्री पृणचन्दर 

विजयजीए नवखकथानी ओरीमां बावन प्रकरणमां पेथडङकमारनी कथा कुलीने ते कल्याणः मासिकमां क्रमशः प्रगट पण कै छे. 

श्री देदाशादहः ए ज नामनी एक नवरुकथा श्री मो. चु. धामीए खी 2, सुरी पण पेथडकुमारलु चरित्र सीधीसादी गुजराती 
मां खख्यु ॐ, युनिश्री जयपद्मविजयजी महाराजे पण संशनेपमां श्रीपेथडङ्कुमारलं चरित्र परगट कथ ॐ. शान्तमूति श्री दैसविजयजी महाराज 
संपादित एक हिन्दी पुस्तक (ांडवगढ ओर मंव्ीरवर पेथडकुमार' सां पण माख्वर्मडण मांडवगदढ अने श्री पेथडकुमारनो अच्छे परिचय 
मके ॐ. 

पूज्य आचाय वयै श्री घुरन्धरसूरि महाराज छिखित “मांडबगठनी मदत्ता' ए पुस्तकमां पण श्री पेथडकुमारनां महत्वनां उद्ेखो-बणनो 
छ, ते नाना पुस्तकमां पण घणी रैतिहासिक मादिति आपवामां आवी छे 














वाचक्ग-घ्रोताना मन-मगजमां कायम मादे वक्ती जाय छे. य्रन्थ कयाय नीरस धतो नथी, प्रसंगे पसंप 
आवता उशरतश्छोको पण कर्नीन बहुश्रुत पणानो, सहदथनानो अने उधारूधान चतुष-कौशल्यनो पलि्विय 
अषि, 

ग्रन्थ रचयितानो परिचय- 

आ चर्त यरन्थना रचयिता ओरी रत्नमंडगगणि महाराज, वृहत्‌ तपागच्छ नायक श्री रत्नशेखर 
सुरिन, पशिष्यरत्न अने श्रीनंदीरत्नना रिष्यरत्न छे. ओओ रत्नशेखप्तृर्जिनो खत्ता समय वि. सं. 
१४५२ थी. षि, सं, १५१७ खवोनो निर्णीत छे. तेयी मन्थ कर्तानो सत्तासमय तेज छे. मन्थनी प्ररस्िमां 
ग्रन्थ क्यरि पूणं कएवामां आतयो ते वकस्याननो उदे मन्छतो नथी फक्त य॒रु परंपरानो परिचय म्बे छे. 

आओरहनमडगगणिवे बनवेलो ˆ जल्प कल्पलता  नामनो यन्ध सद्दथवाचकजनने अट्हाद अपि 
छे संस्कत भाषामां वचनचातुरी रीखवामां आ सुधेन्य ग्रन्थे. ते सिवाय पण उपदेरानरङ्गिणो अने 
जूनी गुजरातीमां नेभिनाथ नवरस रेखे फागः; नारी निरास रास, अने मोजपरवन्ध अपरनाम प्रषन्धराज 
(वि. सं. १५१७) वगेरे ग्रन्थो मचे छे. 
प्रस्तुत पकादान- 

ज ग्रन्थ चातुभौस्यना व्याख्यानभां भावनाधिकारे घणा बधा स्थे वचाय छे, 

सव प्रथम आ ग्रन्थ वि. सं. १९७१ मां ओ आत्मानंद सभा ( भावनगर ) तरथी परसिद्ध थयो छे. 


मणीभाह्‌ संघवीए मांगणी करीक्े आ ग्रन्थना प्रकादाननो लाम अमारा अंधेरी यजराती जैन संघने आपो 
अ! ग्र॑य जमात खव तरषथीज प्रसिद्ध थाय तेम इच्छीए छीए. आरीते चरिचना सुद्रण वगेरनी आधिक 
जवावदारी अंवेरी य॒जराती जैन संघे संभाव्ी टीधी- सुद्रणनी जवावदारी साईनाथ टार्हपोग्राफीना तिवारी 
व॑ंघुजओए सेभन्ठी लीधी, 


ग्रन्थनं सुद्रण खुघड-छुन्द्र अने छुद्ध थाय तेमाटे बनती काच्जी राखी छ. छतां दष्टिदोषथी परमादथी 
के कम्पोक्षीटरना अज्ञानथी जे कांइ अश्चुद्धि रदी गई दोय तेने खद्धिपच्नकमां जोह-खधारीने ज वाचवानी 
नभ्र भलामण सुज्ञ- सज्न-वाचकोने अने विद्वद्र् खुनिवरोने करं दु. 

मारा संयमजौवननां बीजा बधां कार्योनी जेम आ चरिच्र ग्रन्थना संकलन-संपादनमां पण मार 
परमोपकारी पूज्यपाद सौम्यभूतिं आचार्यं मदाराज श्री विजय देवसुरीश्वरजी महाराजसादेव तथा मारा 
परमप््य परमोपकारी परभक्रपादु श्रध्येय शुरुव्थं उपाध्यायश्री हेमचन्द्रविजयजी महाराज साहेब 
(व्याकरणाचायं) नी महती करूपा, सतत सहयोग, अने परमाव आदीिवाद मने मग्यां ठ अने तेज मारं 
जीवन वच्छ छे. ते ऋण कदापि फेडी राक्ताय तेम नथी. 

वची संयमजीवनना विकास तथा ज्ञान-संस्कार च्रद्धिमां परम कारणभूत शासनप्र भावक पूज्य 
आचार्यं महाराज श्री विजय मेरूपरभसुरीश्वरजी महाराज तथा समर्थविद्वान्‌ पूज्य आचार्थ महाराज श्री 
विजय धमेधुरन्धिर सूरीन्वरजी महाराजनो उपक्रार पण सदा स्मरणीय छे. 


अग्यार 


वि. सं. २०२९ नी साल्ल चोमा दोख्तनगर (बोरिवली पूवं सुवहं-देदे) श्री अग्डतसूरीन्वरजी 
ज्ञानमन्दिरमां थु, त्यां सुत्राधिकारे श्रीयोगचास्र, अने भावनाधिकारे ज ग्रन्ध (सुक्रतसागर) वांचवालुं 
नक्की ययु, चातुमौस्य दरम्यान ञे ग्रन्थ व्याख्यानमां सम्पण वाच्यो. श्नोतावगेने पण चरिच्ना भरसंगो 
वारंवार वागोक्वा जेवा लाग्या. चरिच्नी रचना दौरीथी परसंगोी-वटनाथी-मने आकपंण थु. अने 
आवा चरित्र म्न्य पुनर्खुद्रण थाय तो आ चरित्र खुरभ वने. ए विचार आव्यो अने ते वातमे मारा 
परभक्रपालछ यरमदाराज आ श्रीदेमचन्द्रविजयजी महाराजे जणावी तेओने पण वात गमी अने मने 
संपादन करवाने पोत्साहित कर्यो. सें ते अंगेनी कायवारी खरु करी. पराकरूतगाथाओोनी संस्कत छाया 
लखी. पानादीर-विषयपसिचायक रीर्षको रुख्यां. जूनी आत्मानंद खभानी जआच्रत्तिमां ज्यां रिप्पणो 
आपवा रही गथा छे अने अगवा जेवा लाग्या सयां जरूरी दिप्पणो अने विषभराब्दोना अथं-पयायः 
आप्या अने म्रन्थपूर्णं थयावाद श्री देदाशादह्‌, पेथडङ्कमार, अने स्चाञ्क्णङ्कमारनां पसंगो ज्यां ज्यां, जे जे 
ग्रन्धोमां मठे के तेते प्रसंगो परिरिमां आप्या. ज्ञ परिशिष्ट १, २, ३, ४). संचपति क्ाञ्छणङ्मारनो 
विरल देतिदहासिक प्रसंगने रोचकरौ टीमां वर्णवती श्री सुवोधचन्द्र नानालाल साद्‌ छिखित !राज्यवात्सल्य' 
ए कृथा पण परिशिष्ट ५) मां आपी छे. जाम ओरी पेथडकुमार, स्ाञ्क्णङमार-संवधी पराप्य रुगभग 
सचव्ग सन्दभों संगृहीत करवानो अहं प्रयत्न कर्यो छे. आरीति ए संपादन कायं में यथामति क्यु छे. 

प्रस्तुत चरित्र प्रन्यनुं संकलन-खंपादन काय चालं दतं त्यारेज संस्कत अभ्यास पमी हषेदमाई्‌ 























देदावदात पुरस्सर-स्री पेथडोत्पत्ति कथनो नाम प्रथमस्तरङ्कः। 
१ कनकगिरि देद वन्धः । 

२ देदक्ारित कङकमलोखशाला प्रबन्धः । 

३ विमल श्री सुप्रभात प्रवन्धः। 
पेथड परिग्रहणपरिमाण मण्डपदुर्भप्रापि कथनो 

नाम द्वितीय स्तरः । 

१ ्राञ्छ्णोत्पत्ति प्रबन्धः । 





न 


आत्मीयभवि संपादन कार्य मादे मने जेओए उत्सादित करयो अने भरसंगे प्रसंगे आवद्यक सूचनो 
आर्यां छ ते प॑. ओरी अम्बालार प्रेमचन्द राद पण अहीं सादर स्मरण करं छु. - 
प्रान्ते जा चरिच्रने वाची. सां मन्ठीने वेथडङकमार जेव जौदार्य ज्ञाञ्छणङुमार जेवो रासन समपेण- 
जाव धर्मदो अने अथाग-कासनराग-तमाम मन्यजीवोमां पागय्य पामो अने सघच्छा जीवो मोक्चसुखने 
.पामो ते ज एकनी एक अभिलाषा पूवक विरस छ. 


लि, अमण संघसेवक 


श्री अगतसूरीश्वर ज्ञान मन्दिर, महोपाध्याय ओरी हेमचन्द्रविजय मदाराज 
दोलतनगर बोरिवली (पूर्वै) सखंवह-६द. चरणचश्चरीक सुनि पदयुम्नविजय 


फागणसुदि ३, वि. सं. २०३२ 





बार 
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य्‌ 1 
सुकृतसागरे 18 तरङ्धनाम ~ प्रबन्धनाम । पृष्ठाङ््‌ ॥ 
॥१५॥ | ५ पेथडब्रह्मनतोच्चार तत्प भावकथनो नाम पश्चमस्तरङ्कः। ७२-८७ 4 
| १ पेथडतुयव्रनोच्चार प्रचन्धः ७२ ५ 
11|| | 
। । द्‌ पश्चपव-स्व्यसन वारणादिः कथनो नाम षषटटस्तरङ्खः | ८८ र ४ तः 
| ७ पेथड तीथयाच्रा पुस्तकप्रूजादि कथनो नाम सघ्रमस्तरङ्धः। ९९१११ | 
१ १ पथडतीधद्रययाच्ा पबन्धः । ९९ १६। 
| २ पेथडपुस्तकः प्रजा पथन्धः । १०५९ १ 
| ॥ ३ पेथडक्रुत देवपूजा प्रवन्धः। १०७ .॥ 
| ४ पेधडगप्रतिक्रमण प्रबन्धः । ११० ६ 
हः ५ साधामिंक भक्ति परबन्धः | १११ |\ 
४ | ८ श्री पेथडसुत-श्री ज्ञाञ्क्णप्रचन्ध कथनो नाम अष्टमस्तरङ्कः । ११३ व 
( १ स्चाञ्क्षणकारित करदेटकः प्रासाद प्रबन्धः । ११३ ५ ॥ 
| २ साञ्छषगतीधद्रयैकष्वजमदान प्रबन्धः । ११७ द 
॥ ३ द्ाञ्छ्णक्पूरापण-खपकरोडयन-परबन्धः | १२५ र ॥१५॥ 
"|| व. 














$ तरङ्नाम - प्रवर्यनाम्‌ | 
& 1 १ .-- © ५५८ ॥ 
| २ विसलश्चीदेद्‌ स्वंभेगसन प्रचन्धः । २२ 0 
३ श्रीध्मघोषसूरि प्रवन्धः; ुञ्जागाह्भियसंवावय्ध रथ ६ 
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४ पेयडपरिग्रहपरिथाण पदन्धः ¦ २८ 
५ मण्डपदधर्मपरहशचि पवन्धः। ३१ 
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(६ ३ पेथडचिच्रकटता व्यापार पराप्त प्रश्रति कथनो नाम तूतीयस्तरङ्ः। ३५५. ६ 
(| १ पेथड क्ष्ण चिच्रकरुता प्ा्ि प्रवन्यः। ३९५, 1 | 
(६ २ पेथड व्यापार भाक पवन्धः। ३६ ।। 
८. ३ पेथड प्रजो पकारिता प्रबन्धः । ४१ ६ 
2  पेथड सम्यक्त्वमोदक पवन्धः । ४ ५ 
५ पेथड भाग्यपरीक्षा प्रवन्धः । ५५ ६ | 
४ पेधडकारित चतुरसीतिधरासाद स्थानादि कथनो नाम चलुधस्तरङ्ः। 1 

१ पथडकारित श्री धर्मघोषसूरि भरवेरेत्सव्रवन्धः । ५२-५० £ 





२ पथडनिरदंकारता प्रवन्धः । ५७ 
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३ पेथडकारित देवगिरि प्रासाद पवन्धः। ७० 
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5 ॥ 
| $ ७ १० श्रत्वा शरुत्वा | १ 
।९। र्‌ 'आभेघडे' गाधानी र छाया- | १३ १ युमाभि युष्माभि | ॥ ९ 
द्‌ अपक्वे घटे निक्षि यथाजर्टं तं घटं विनाङायति। | १५ रे सच्चे सच्चकरे ९ 
६ ईव सिद्धान्त रदस्य अल्पाधारं न+ ॥ | १७ १२ स्वप्नरय स्वप्नस्य | | 
त दि १ पादरम्‌ | रद १ स्तद्भिषा स्तद्विषा | ॥ 
५ ३ वाती मता वातौ न मेता ३९९ ९ धान्यद्िषः धान्यविदोषः | | 
(५॥| ७ ८ भा होः गाधानी संस्कत छाया-| ३५ ८ यथेति ययेति 8 
६। मा भवतु श्रुतग्रह मा प्रत्येतु यन्न द्प्रत्यक्चम्‌। । ३७ १ र सादरं ध 
॥| परतयक्षेऽपि तु दृष्टे युक्ता युक्लंविचारयेत्‌ ॥ | ३९ ४ चये येच ५ | ॥२७॥ 
| (| [4 | 
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, ६ 
4 | पच्राङ्कः पंक्तिः अद्यद्धिः शुद्धिः पच्नाङ्कः पंकितिः अद्द्धिः द्धिः त 

॥११। ||स १६ षसो सो १५५ १ व्ययी व्ययी ५ 
॥ || १२३ १२ यथाङख्यं यथासङ्ख्यं १५४६ ५ स्वमिन्‌ ! स्थामिन्‌ ९ रदि-षयि 
§ शद ८ क्षाञ्क्षणो क्षाञ्क्षणो ९५९ ६ वथारेय धिय { || पयम्‌ 
| ४ १६९१ ६ मासिमसि मासिमासि | १५९ १२ महारजे माज र 
६|१३५ ९ युन्दर पुरन्दर १६० १४ उपाडीन  उपाडीने ५ 

| १०२ ३ पश्वो पा्वों १६१ ९ भपित भक्ति ॥ 

(| १४२ ६ देममा देमनमा शद ७ अवा धा ॥: 
[£| ९४९ ७ ततोखोफै ततोरोकै १६ ९ संघापति संघपति ॥\ 
| ॥ १५८९ ९ चय्थो धट्योः १७१ १६ जोय जोय ५ 
९ 
| -- इति खुद्धिःवद्धि पच्रकम्‌-- ॥॥ 
| ४: 
(६। छ & 
॥ | || ॥१९॥ 
कः |! 
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पक्तिः अशुद्धिः युद्धि पच्माङ्कः पंक्तिः अद्युद्धिः दद्धि | 

५५ 
४ चछदधिन्त छद्धिनो ८० दै स्वरणकङ्कणिका स्वणौविङ्किणिका [4 
८ सितः सिहतः ८९ २ चम्बा जम्बारे (६; | 
९ ग्नां मञुतां ९१ २ प्रव्शाय_ _ पवेशाय है 
१० परिक्ला परोक्षा ९३ १० सुवणं मितो सुवणं महितो |[9)) | 
१ ससक सदसक; ९्ये १ स्तनाख्रयः स्तेनाख्रयः ॥ \ 
९ देमादिना देमादिना १०० ८ कौकुवम्बरम्‌ कौकुदम्मरम्‌ ५६ १ 
१० यावबिहायनीम्‌ यावत्‌निहायनीम्‌ | ९०१ २ वद्यो बद्धयो ६ 
१ दहुस्या द्टुरस्या १५ ७ आअतपायोधरि शुतपापोधि क 
२ ुजङ्ध ख॒जद्धः ९०७ ४ माञ्नतम्‌ मात्‌ | 
२ अर्हिंतवान्‌ = परूजिततवान्इत्यथः । |११५ ४ सवषु सर्वेषु (| 
८ कृष्णा = द्रौपदी इत्यथः । ११५ ५ पष्ठ ष्ठे ॥ 
२ पुनरागमशाङ्का पुनरागमनशङ्का |११५ ९ मन्त्री शमातुलः मन्त्री मातुलः | (६ 1 
४ तदवे तद्‌ वे ९९९ ६ इदि इति 1. 
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1 [] । + ९४ 
८/1 
भरीखहशधर्पाश्चनाथाय नमः । 
सदा स्तुवे श्रीगुरुनेमिदरि, सरि तथा श्रीविजयाम्रताऽस्टम्‌ । 


पण्डितप्रकाण्डश्रीमद्रलेमण्डनगणितविरचितः 
र₹ई्तस्तागरः । 


अथ देदावद्‌ातपुरस्सर-श्रीपेधडोत्पत्तिफथनो नाम प्रथमस्तरद्गः । 





५९..24 
र< °< 


कल्पद्रव इवेष्टं वः, छुवन्तु परमेष्ठिनः । पुष्पं पट्छव-किञ्जल्कच्छदष ट्पदसुन्दराः ॥१॥ 
विथ्ायीजानि जाने या, नखुषां दातुखुयता । अश्षमालच्छतदत्त, पाणौ स पातु भारती ॥९॥ 





निनि शिनि (व 


खण्डमेकमवन्तीनामखण्डसुखसुग्जनः; । नम्याटो नास देशोऽस्ति, दयुरम्याऽऽटो पजित्वरः ॥१२॥ 
तत्रास्ति रिपुभूपानां, दुरीक्षा नान्दुरी पुरी । यत्न श्रीणां निधौ रक्षाविधौ वप्रः फणीयते ॥१३॥ 
नम्याटो नान्दुरी नेमिनाथो मच्नरी नरायणः । नागिणी गणिका नागः, ओेष्टी योगी नगान; ॥१४॥ 
इत्यादीना नकाराणामाधिक्ये यन्न स्यपि । अभून्न कापि लोकानां, नकारो दानकर्मणि ॥१५॥ 
उेरावंरासुक्ता भश्रीपद्मेभ्यङुख द्वः । देवः साघुरभुत्तत्, परं दारिद्रयमन्दिरम्‌ ॥१६॥ उक्तं च-- 
“चन्द्रे खाञ्छनता धने चपकृता क्षारं जरं सागरे, सपश्चन्दनपादपेषु विरहः परेमारपदे माषे । 
पुरलेषु जरा खरेषु पत्तनं विद्रत्खु दारिद्रयमि-खेवं सव॑मकारि दूषणपदं सद्वस्तु दुर्वेधसा ॥०॥ 
व्याजेन द्रघ्यमादाय, पत्यर्पयितुमप्रसुः । राररण्यक्रुत सोऽरण्यसुत्तमर्णभियाऽन्यदा ॥१७॥ उक्तं च- 
“रासादे रायनं विक्षारुमरानं मिध्यार्थसंदर्शाने, स्वस्यापहवनं निखाखु गमनं मदश्च सतापनम्‌ । 
संबाधानयनं सचाडुवचनं मादात्म्यनिर्वासनं, यवाकर्षसि दुःखकारण्णं तत्पूरवंमेतत्पठ ॥] 
भोज-नव्यसरःप्रादुभरूतभूषितमोलिना । को जीवतीति चिः पृष्ट, धनपालोऽप्यदोऽचदत्‌ ॥६॥ 
^पश्चमेऽहनि षष्ठे वा, राकपाको यदालये । अच्धणी चाप्रवासी च, स वारिचर ! जीवति ॥५ 
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| | तत्‌ सद्रणिक्रस्वणे-दुवणकरणप्रश्ु; । आकर्षण.वरीकार-कार्मणादिकलास्पदम्‌ ॥१८॥ 
५ १, असमथः २. शरणी चक्रे । ३, धनस्वामिभयेन । ४. वहसि-बोदु-मिच्छसि । ` ॥ 
४ | 
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४: । श्रीसो । © ¢ €~ = र 2, | 7 किक [अ श्री ठ ् ; 1 
बिभ्रती विर मज्नूधोदधारपाटवय्‌ । श्रीनन्दिरलर्ग\च्चिच्रमवक्ता कुःञ्न्विकए्थ् ॥०॥ 
मीः पुंसामलङकारस्तस्या दानमलङ्क्रूतिः} त तत्पुनः पाच्योगे स्यादनन्तफलदायकम्‌ ॥०॥ उक्तं च- 


सुकरतसागरे 
॥ २ 
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। 0 । गारे धनं _यौजयते विखग्धः, पात्रे धनं योजयते विदग्धः । ॥ | ` | 
॥ ॥ गात्रेण पाचेण न खुक्तदन्तं, खाच्रण तदानि जडस्य वित्तम्‌ ॥*॥ || दान- 
(¡| गृणन्ति नामतः पात्रं, गणिक्रासपि निदयेणाम्‌ । नामाज्गपरीणामं; परं पा ज मतं सनाम्‌ ॥६॥ यतः-- | ४ 
{ $ क ¦ 


^“पाक्रारेणोच्यते (पापः च्रकारखाणवाचकः । अक्षरद्यसं योगे, पाच्रमाहमेनस्विनः ५२“ 

स्थावरं जङ्कमं॒चेति, पाच्न्नाह्िघधा बुधाः । स्थावरं तत्र ,युण्यायः प्रासादप्रदिन्धिकम्‌ ॥] 
जञानाधिक तपः्लामं निर्ममं निरदङ्क्रुति ! सवध्यायन्रह्मचययादियुक्त पात्रं तु जङ्गमम्‌ ॥८॥ 

। यानपात्रे भवाम्मोधियानपात्रेऽदैदादिके । क्रला्ीक्रियत लकष्मीरलकषमीरेव सा मना ॥९॥ यतः-- 

| “शस्वभ्रीभोगकरदानं, सर्व भ । परं सत्पाच्रदानं स्यात्सवात्यरभ इव भक्तिम्‌ ॥३॥ 

। सपक्षेच्यां वित्तर्यीज-सुं २ दितम्‌ । निदानादीनिभिः शछल्यं, भवच्छस्यफटयपदम्‌ ॥१०॥ 


ततः व । कुव सक्षच्ररर्बृष्िदेतं खकरूतसागरम्‌ ॥११॥ तथाहि- 
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सुक्त्पाऽ्य खदित! साधौ, कुलाचारादिभिर्थणेः । तस्थां्दस्या भवदा, देश्नामाघ्नायसुत्सुकः ॥२८॥ उक्तं च 
^“ आने घडे निदित्तं, जदा जलं तं घडं विणासेह्‌ । इय सिद्ध॑तरदस्सं, अप्पादारं विणासे ॥१२॥ “ 
सवच्नोंिकीषा, महतां खर सा च युज्यते स्थाने । 
पर्जन्थोऽप्यभिवर्षति, ससस्थले क्िधिरनिवन्धः ॥१३॥ 
ततो जगाद योगीन्द्रः, करुणावरुणालयः । उपकारं करोम्यकं, यदत्तं कुरुषे मम ॥२९॥ 
साधुः स्माह नमन्नीदग्‌, ब्रूथ किं भवतः वचः । इन्द्रोऽप्युद्धाक्घेत नार, किचन्माच्नो दि माराः १ ।२५॥ 
आधाय स्वान्तधामान्तः, पुण्यप्रप्यं मवद्रचः । नियमाराधयिष्यामि, चिन्तारलामिवेष्टदम्‌ ॥३६१॥ 
योग्यभाकषट योग्यर्य, रसे दित्सुरास्ि ते । रच्ध्वा तां तु नकासे न, कार्यः काऽप्यर्थिंनस्त्वया ॥२२॥ 
कस्यापि हि वणिग्‌ लः, न दत्तऽपि कपर्दिकाम्‌ । अवातुः स्वणीसेद्धया तु, दत्तया कि प्रयोजनम्‌ १ २३॥ 
| उक्तः च-- 
६ “ देदपधीसो भ्राममे्ः ददाति, ामाधीदाः क्षेत्रभकं ददाति ॥ 
। क्षेत्रा्धींः पस्थमेकं यदत्त, नन्दसतुष्टो द्स्ततारीं ददाति ॥१७॥' 
४ तनाथ "स्वीकृते वाच्ये, व्यत्तयोपालक्चयद्रने । दोरेथ्यज्खञ्धरदन्ती स, सुदन्तीधसुखोषधीः ॥६४॥ ध 
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बद्धपद्यासुनः सवणंदण्डः, सफाटिकण्डलः । -मस्मोद्धूटनक्रत्तेनाऽलोकि योगी नमाजञेनः ॥१९॥ खरे | 
तं वि्यासिद्धमालोक्य, मन्वानो निःखतां गताम्‌ । वभूवानन्दतः पीवा, कलापीवाम्बुरदं तदा ॥२०॥ यतः - 


६८ ५ 9 


देवाण वरं सिद्धाण- दंस्णं गुरूनरिदसम्माणं । नटषणस्स य लाह, पुण्णदिं विणा न पाति ॥९॥ 
उत्तमर्णभिया पुथांमयानादकृतारानः। तच स चरिषिनीं नि निन्ये, योगीन्द्रोपासनापरः ॥२९॥ 
खुक्ताहारस्य दुःस्थस्य, योगी शास्तस्य ऽ रास्तया । सेवया ्तोकयाऽप्यासीदायरजितमनास्तदा ॥२२्‌॥ चतः- 
“कृतज्ञा > नेच्र- खुरभि-खुक्षच्रावनि-छक्तिभाः । दौल्देदोः परव्याल-तुल्यास्तु छृतघातिनः ॥९॥” 
योग्यवोचत्‌ छरूपायोरय तं मत्वाऽश्चासिं किन मोः, स त्वव श्ार्ण सलयमसल्यादा न दीटराः ॥२३॥ यतः-- 

“सयं मिचरैः पिं सी भिरः सदयं द्विषता सदह । सख पियं च पथ्यं च, वक्तव्यं खामिना समम्‌ ॥१०॥ 
ततः स क्रुत्वा द्वार दाक्तिमानम्बराध्वना । तत्कालं स्थालमानिन्ये, पाञ्यखण्डाल्यपायसम्‌ ॥२य 
“पच नङ्यन्ति पद्माक्षि ! ! क्चुधातस्य न संदायः । तेजो र्जा मतिर्मनः मदनश्चापि पश्चमः ॥११।४ 


स्ति भाणत तन निदेमः भुः साघुरभ्यधात्‌ । नादमज्ञातभेदस्यादारमद्धि त त्वया हतम्‌ ॥२५॥ 


हः = अ, _ (० 


, सन्तो सुश्न्ति नाचारं, सङ्कटे विकटेऽपि दि । छेदघोदिकषेऽपि, चन्दने चारुसौर भम्‌ ॥२६॥ 


| नान्रीवासिनागे भ्यगयोच्रदेव्यग्रदोक्षिता । क्षैरयीयमिति स्मारः योगी चे चेरोक्ततद्गृहः ॥२.५॥ 
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छाया - देवानां वरं सिद्धानां दर्बीने गुरुनरेन््रसन्मानम्‌ । नष्टधनस्य च लम पुण्यैर्विना न प्राप्ठुबन्ति ।॥ १. स्थूटः | २. मयूर इव । 
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श्यण्वन्तु कौतुकं सभ्याः ! सोऽथ गम्भीरधीरधीः। स्वर्ण, कुर्यन्नपि' स्वंण, व्मैःस्थ्यन सह्‌ चिच्छिदे ॥४२॥ || | 
मत्वा विलसिताहक््मीः कस्तूरीमिव सौर मात्‌ । ल कैरजल्पि ठेभेऽसौ, नूनं कापि महानिधिम्‌ ॥४२॥ || 
वातामेतामसलयामप्यवङोऽपि पारतः । जेनस्यापि ह्विषखेत्तन्न स्युरन्यश्य किंतराम्‌ ॥०५॥ । 
चतुरोऽन्यस्वमादातुं चतुरोऽनुचशान्दछपः । पेवीदाख्याय देदाख्यः संरोध्यानीयताभिति ॥०४६॥ 
भोक्लु यावदुपाचिक्षत्ताव्रदागलय पत्तयः अश॒क्तभेव तं निन्युः, पुरस्तादवनी पतेः ॥४७॥ 
वाणीमभागीरक्नोणीकाः, मति तं देद ! यज्ञनाः । निधिरखन्धसत्वभेत्याहृस्तत्‌ किं सत्य्ुतान्यथा १ ॥४८॥ 
देद्‌ः स्माद श्च॒तम्राही, मा भूर्दैव ! विचारय । मारां केदशं भाग्यं, लभ्यते येन दोवधिः ॥४०॥ उक्त च- 
“ मा दोह खजग्गादी, मा पत्तिह्‌ जं न दिद्टिपचक्खं । पचक्येवि ह दि, ऊत्ताजत्तं विआरिज्ना ॥१६॥ 
राजाभवग्‌ वद निभीय !। निर्मायत्वं यथास्थितम्‌ । नन्दानां यदहं वेचि, चरितान्यालेखान्यपि ॥५०॥ तथापि-- 
८९ श्रत्वा दुवाक्यख॒च्चेदेसति सुषति च स्वीयभानेन लोकं, 
हयधं गृह्णाति पण्यं बह्ुकमिति वदच्धैमेव प्रदत्ते । 
स्वीयान्यायेऽपि पूर्व रजति पयं टेख्यकर कूटकारी, 
मध्ये सिंदपरतापः प्रकरण्गसुखः स्याद्ाणिक्छरटप्टः ॥१७५। 
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काराधेत्वा रसं तासामधैमेलिततपादरम्‌ । तेन चौक्तं विधाप्यायः, स्षेपयामास पावके ॥२५॥ 
जातरूपे तदा जाते, सा्धषोडदावर्णिके ! स्वथं तत्प्रयथाथं सोऽकारयत्तं सक्रत्‌ पुनः ।३६॥ 
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पुस्फोर स्फारपुण्येन, सिदिः साधोऽस्तु साधिकम्‌ । आदुक्रूल्यं गते दैवे, किं न संपद्यतेऽथवा १ ॥३८॥ 
विससजे ततो योगी, देदमानन्दमेदुरम्‌ । स तु स्वं गदमायासीचिन्तयन्निति चतसि ॥३९॥ 
ईंद्या अपि ददयन्ते, मेदिन्यां यदि मानवाः ! तदाह; सत्यमेवेद॑, वहुरत्रा वसुन्धरा ॥४०॥ 
गत्वान्तदैशनं तनोति दयाचितां गोखुख्यङ्क्षिसितं, 
दुग्धीभूय जगद्धिनोति नयति र्ध्वखं ष्चुध॑ं पराचीम्‌ । 
दीता्यं दटयलयवल्यरिगणान्‌ पाणान परा्ोयतं, 
येवं तृणमप्यहो ! नलु तदा वाच्यः किमीरम्जननः ? ॥१२॥ 
करपोपकाररी खादिथुणप्रणणपल्युवाम्‌ ! सानकेऽस्मि्नधाटरेधा, नूनं भद्रकताखताम्‌ ॥४२॥ उक्त च-- 
‰‹ इह भरे केवि जीका, भिच्छारटरीवि भदया भावा । 
ते मारिऊणं नवभे, वरिसे ोर्दिति केवटिणो ॥१५॥ 
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१ अक्त-व्याप्रम्‌ ॥ २ प्ुसवन्धिनीम्‌ । 
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|| तत्पीडिताना पिच्रोकः !, प्राणमदूसुक्तिमु रिद ! । श्रीपाश्वे ! स्तस्भनाधीरा १, भवतः कूपया यदि ॥५०॥ || 
सङ्कटा द्विकयादस्माच्छुषिष्यामि विना धनम्‌ । तरिं त्वा्रंयिष्याभि, सर्वाङ्धस्वणभूषणेः ॥५१॥ (युग्मम्‌) | 


। ( 
जनोऽ्य ज्ञापयामास, गत्वा तदुदितं वचः । भाया तु चतुराऽक्षासीत्‌) ददं भूरेन रक्षितम्‌ ॥६०॥ | 
ततश्धकाष बहर, सर्व गेदादुपस्करम्‌ । हस्तम्रभ्थि शृहीस्वा सा, चपला च पलायिता ॥६१॥ | 
रुटो राजाऽथ रोदस्त, कण्ठं यावदभारयत्‌। तं दृखाद्वारयद्भिः किं, खलत्कारच्छलोक्तिभिः ॥६२॥ | 
कारागारे च निक्िप्य, छटष्डितुं तस्य मन्दिरम्‌ । भादिणोत्प्पानादयु, रषा भूपः स्वपूरुषान्‌ ॥द२॥ 
दशरत च तद्धाम, काममस्रीकतारपदम्‌ । सूर्तं दौःस्थ्यस्य ५ तु, कीडागेहं तु तस्थ वा ॥६॥ ॥ 
अपा्रकार्यका्थीः, सुद्रयित्वा तदाल्यम्‌ । गत्वा च ज्ञापयामासुस्ते दताखाः क्षित रि्तुः ॥१५॥ । 
कराशागारान्तरासीनोऽष्यासीदेदस्तु मय्ययम्‌ । सष्टस्तथा यथा दत्त, पश्ाङ्गमपि संपदम्‌ ॥द६॥ उक्तं च-- ||| चप्मन । 

(धनकणक्ाश्चनपरिजन-तलरूपाख्येषु पश्चधा लक्ष्मीः । सैव गजभूमिसदिता, सपाद शश्टतां भवति ॥१९॥ || 
श्रीस्तसमनेरं तरी दासुचमोक्षनिषम्धनम्‌ । दारणं समुधेमीतिष्यात्वा सन्दमुवाच च ॥दअ॥ 
नाभनिम्थोपरस्नाच्रजरपूजाखमाश्यपि । त्वासायेष्टदं तत्कि, पाश्वं ! त्वन्महिमांरतुचे ॥६८॥ | 
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मरऽयं यो मथारेमे, स तवैव चलाह्धिभो ! । पडुको माति क्षीरधराणेनेत्युच्यते यतः ॥९९॥ 
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। |} 
भत्यक्षापितवस्तुसंशेयक्रो मूढापित्तापहध, ॥ | 
` कर्त लामयहास्तिखुस्यमसकत्शटोऽपि नो जल्पति । 1 क । 
रोभित्वाज्ञररेऽपि वश्चनपरो चक्ति इयय ` - =~ £ 6 
-“ स्वल्पः सपं कभीस्खु प्रथम इत्यादिस्बरूपो वणिग्‌ ॥१८॥ | 
देवस्तेददमाचख्यौ, सख्यौ खुरयरोरत्वयि । क्षविव्किविषया नास्ति, परं _सत्यभिर्व छव ॥५९॥ रज्ञः रोप- 
निधिर्यदि मया रन्धः स्यात्तत्पादौ स्एखामि वः ! वाणिज्याय्जितेः तु स्व सन्त्यसूयापराः परे ॥५२॥ { ॥ म 
राप्रथैरपि प्रश्वीके, न प्रत्येति यदा तदा! दिदण्डयिषुार्वीसं, मत्वान्देदो-जगौै रषाः च . `!“ -- 
जानामि चप !.नि ध्याधिच्छलामी जिघश्चासि । _कपरदिंकाऽपि काणं, खक्या-दातुं न मे पुनः॥५२॥ || 
सवाम्यातत सेचते, यत्ते े ्यास्तविति वादिनि । देदे तु दानेऽभरूद्‌श्रपगयः कोपपाटलः ॥*५॥ . - (१). , 
अनन्तर गदजनः, भदितो 'मा्ययाऽप्यया ।-मोक्तुमाारणायाऽगात्‌, साधोः साासिनेऽन्तिके ॥५द्‌॥ | 1 
तेनाहूतो जगते धूर्तो, गत्वेदं त्वं गे "वदेः । दिरोत्तः सफृतिमल्यवयः मद्‌ खक्तेरस्ति. संरा्रः ॥५५॥ [| `~ 
नस्यः सयः.पं कायः, इति पाक्रुतभाषया । श्टिाभ्रःन तदुक्त केऽप्यकुध्यन्त पादयः ॥९८॥ 
र जायेत -जाल्मोऽपि, ज्ञानी चि किन्त खटः . यतो ङापितमप्ामार् ना्रोधि धमेराट्‌ ॥५९॥ ^ | 
५५ ^ 2." ~ 0 ~ न" 11५: ` 
१ क्ोनम्‌ 1० क । ३ गर रि व क 
११ 
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॥ दैरानालङ्कृतास्योऽपि, दष्ट्वा मा्भगवभैणाम्‌ । स त्यागरसि कस्धक्रे, नकारं नेकमप्यदो ! ॥८५॥ उन्त च-- | 
# न ४ * [4 $ $ ५ $ थेप प 6 
| ><“ भिउडी अद्धालोअण मुचादिदयी परंमुह वयं । मोणं काटविचवो, नक्धारो छरि च्विहो दोह ॥२०॥ 





योगिराजगिरं स्त्वा, मत्वाऽपायास्पदं धियम्‌ । हित्वा लोभित्वमार्थेभ्यो, दातुं लस्नोऽथ काश्चनम्‌ ॥८०॥ 


ततश्चार्थिकरतशछ्ाधो, देदः स्वर्णौघदानतः । व्यापकं भाप कनकणिरीति भिरुद जने ॥८६॥ 
इति कनकभिरिदेदपयन्ः ॥१॥ 





अथ देदकारित-कुङ्छुमरोर्रालाप्रबन्धः । 
अन्यदा सत्पथाध्वन्यो, धन्यो धन्योघमानितः । भाप कार्याय, करमेचिदेदो देवगिरी पुरीम्‌ ॥८५॥ 


भावात्तत्र गुरं नन्तुं, जगाम क्ाप्युपाश्रये । दर्षोत्कर्वेण सर्वर्ीन्‌, ननाम रयामलान्मखात्‌ ॥८५॥ 
तच्रैकं स्थानमध्यास्य, धर्मालाविधापने । विचारं कुर्वन; श्राद्धान्‌, दष्ट्वा तानप्यवन्दत ॥८९॥ 


~ क ककशकर 
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कुयोदेव, अयं तु न तथा छरतवानिति विरोधः, परिहारे त॒ 
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१ दशभिर्मकोरर्योऽख्डकरृतास्यः स्यात्स याचकमेणि दृष्ट्वा नकारं 
द सिक्त्वा नकारं चक्रार ॥ 
५ छाया -चकुटीजधाखलोकन-उच्चादृषटिः पराञुखं वदनम्‌ । मौनं काटविलन्बो नकारः पटूविधो मवति ॥ 
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शीस्तस्मनजिनस्थैव, मानयित्वोपयाचित्तस्‌ । खष्वाप स निरि घ्यायज्पसगंट्ररनचम्‌ ॥७२॥ 
स तदा यद्दधे ध्यानं, टीनच्चिकरणो जिने । 
विनिद्रोऽय नि निरायामे, तुरीये तिभिराङले । सरतलसिरखत्ाणनेलसा टडयतां गलम्‌ ॥७४८॥ 


भयढोरस्कं दूषस्कन्धमाजाक्ग सुजागेलम्‌ । नीरखसन्नां ग्‌ तु 3 जगदोजसम्‌ ५ 
स्वणंसेहक्रतो्छासमश्वमारूदसञ्ज्वलम्‌ । अकस्मादस्रगं टवा, खु ट स विसिप्मये ॥५६॥ ¶ 








1 तन्मुक्तिमाप्लुयात्‌ [जदो 


{र (५ १ 


च भाव- 


रोषकम्‌ ॥ स चोवाच ठ त्वमु्तिठ मत्पृषटे दयमारूद्‌ । स्मादाऽन्यो ल्यदनद्धोऽदै, नगः कलु किमप्यलम्‌ ॥५०५॥ 
किं कर्ता त्वं समुत्तिेत्युक्ते भूयो भेन सः । उत्तस्थौ यावता भङ्क्त्वा, पेतुर्छोदानि नाचता ॥५८॥ 


ततस्तं दइयमारोद्य, चचारास्वटिनो भटः । क्षणाच यत्र तद्भार्या, तच्च मुक्त्वा तिरोदधे ॥५९॥ 
प्रातः पत्नी तमालोक्य, पप्च्छ कथमागताः ?। श्रीस्तम्भनमरसादनदाद्यगद्यन साधुना ॥८०॥ 
यच्च तौ भिखितौ तच, पुरं नम्याटवत्यनः । पापतुस्नदपि ल्क्त्वा, सद्यो चिव्यापुरे प्रे ॥८१॥ 
घटयित्वा च सौवर्ण, भासुराभरणोचयम्‌ । गत्वा स्तम्मपुरे नेनाऽऽनचं शरीपा्वविश्वपम्‌ ॥८२्‌] 
पातकान्त्यज-तत्कालगमादेदाङ्मन्दिरे । चिक्षेषार्हस्तदा अषाभादृशरलस्वणवारुखटाः ॥८३॥ 
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१ विराख्वक्षस्थखम्‌ | २ पापरूपचण्डाटः | ३ भूपणदीप्चिन्याजेन स्वणवारिच्छटाः ॥। 
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तां विषापयितारोऽच्, वहवोऽपीष्टकानयीम्‌ । सवर्णौ तुन युमशभिरषि। सा पारभिप्यते ॥१०३॥ 

शव्येद दन्तिदन्ताभं, देदः स्वं भणितं चिकीः । स्वचक्रे काश्चमेनापि, ध्ंशालाविषापनम्‌ ॥१०४॥ यत ;- 
“दनितिदनाएवियोचानां गी्निगंल न चाविरोत्‌ । कूम॑ग्रीवेय नीचानां, निर्भताऽपि ठि चिरोत्पुनः ॥२९॥ 
अवोकायमाऽऽकराय, गुरूमिः सोऽभ्यधीयत । काटेऽस्सिन्नाये ! सौवर्णी, शाला वद्‌ कथं भवेत्‌ १।१०५॥ 
छ तावद्द्रविणं कालुक्रस्यं च प्रथिविखुजाम्‌ ? । तादय चा कारि स्थान, ति्ट्यग्रे रणां कथम्‌ !? ॥१०६॥ | 
सखा सान्दै्चुकताऽ्छीपिङकसहसिकाम्‌ । यां चिन्ररालां धर्मोकिशकरे दैमी न साऽप्यभूत्‌ ॥१ १०७५ 

त्पवय कटिक्षालान्तः, काय कृतयुगोवितम्‌ ! इवाणस्यान्तरायो दिः भायो वाधाय जायते ॥१०८॥ 
रोऽकग्‌ भगवान्‌ ! सल्यमिदं किन्त्वि्टकामयीम्‌ । कारयित्वा स्णंपन्रेजयिष्यामि सर्वतः ॥१००॥ 
जगुस्तं युरयो ख्ारहमेनमयौततिकम्‌ । चह पाया्कलायं ! ्पा्ताचयपि न किं कलौ ?॥११०॥ 

वारितो रभिः सोऽथ, मरातृजस्वणसंक्ञया । तां कारयितुमारेभे, र्य मतः करती ॥११२१॥ 
अस्मिन्नवसरे तच्र, वरषभाऽथुतस्तयुतः । ष्टियुक्चिखती भाण्डभृतः तिः समागमत्‌ ॥११॥ 

मोली शरीमांश देखा स्यादक्षिणस्तेन देलुना । पापुः सार्ध च पश्चाराज्ञात्यकेसरपौषटिकांः ॥२१२॥ 
व्यत्रमीयन्तास्य पण्यानि, सर्वाण्येव तु केसरम्‌ । एवमेव स्थितं तत्र, सभ्याः ! श्युण्वन्तु कारणम्‌ ॥११४॥ 
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१ याचकचनायाकसथैम्‌ ॥ २ दसद्सयुकतः । २: भारवादहका वपमाः।। 


(त 


(कक्कर ~ 9 क 





ण 


~~~ 
८ 
् { 





द त-क 
स 

¢ ~: 4 
+^ 


+> ^ +^ 





८^-^^^+ ^+ ^~ 


८३ 


(ये 





द 


^ ^ 





गुरश 


प्य 
व 


^ ध्य 


म्‌ 
नि 
छि ~ 
+^ ^-^ 96-44-94 9 ^ 


भे रथ 
7 ८9 
=-= 


~र त्यय ध्यय म 
= ~ 





मकि 
9) 


= 
पण सय 





। 
| 
। 
| 


।९२॥ 


[भीम मर (४ -^-^-> 
१ 





~न 
रि 

& 
व 


खंकतसागरे 


।। १२॥ 


थः 
व ~ 











श्रीसङ्ककारितायां ठु, तच्रस्था । यतयोऽन्वहम्‌ । कुयुः शाय्यातरं गेटमेकैकं तत्तथा वरस्‌ ॥६००॥ 


हत्यादिय॒क्तिभिः सत्यैर्वोधितोऽपि कदाग्रदम्‌ । न जहौ स यदा कोऽपि, कोपिनात्माऽवदत्तदा ॥१०१॥ 
आग्रह  चस्तदेतावान शः कोऽपि यदीह न । तस्याः कारयिता त तां वा क्रारयितुं सदा ॥१०२॥ 


नः १ 


५ तेषां विचारं चाकण्य, चेतसीति व्यचिन्तयत्‌ । भण  पौषधक्षात्वायाः, पुण्यं निर्मापणे ख ॥९०॥ 
8 विपणिः सा दि सापूनामतैत्य ग्राहको जनः। बतादिपण्यं कीणाति, कमेणानन्तता मद्‌ ॥९१॥ 
१ धमंश्चुति- भतिक्रान्ति- यातास्थात-पुरस्सराः । यास्तच्र स्युः क्रियास्नजपुण्यपारो न विते (| 
19 कारयित्वा ततो धर्मरालखामिह महत्तराम्‌ । दुस्नराच्तरसाऽऽत्माने, तारयामि भवाणेवात्‌ ॥९३॥ 
५: इति ध्यात्वा पुरस्तात्‌  खीसङ्स्पाश्लयाचनम्‌ । । विधो विदधे वाचोयु्तीः ख च्यादरन्चिति ॥०५ 
(&ै: | भसादः ्ियतां मह्यामेतां पौषधालिकाम्‌ । विधापयाम्यं यस्मादस्मि शरीसङ्घकिङ्रः ॥*५॥ 
( ६ । एकमभ्यागतोऽन्यच, साधर्मिक्रतयाधिकः । मान्यः ‡ इमारकेदारुत्रन्यायादहं दि चः ॥०६॥ 
| तेषु सुखयस्तदाचख्यौ, यूं जल्पथ यौक्तिकम्‌ । किन्तु सा सद्सत्कैव, स्यान्न त्वेकस्य कारिना ॥५५॥ 
1/4! यः कारयति तामेकः, स दि राय्यातरः स्नः । अतोऽन्नादि न लद्धाश्चः, कापि सान्ति मह्यः ॥५८॥ 
५ ५ तच किं मन्विरं साध्वगस्यत्वादन्धिमन्दिरम्‌ । यच्ान्नायन्वं वश्नायन्वन्दं खान्ति नंययः ॥०९॥ 

| 
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1 देको दन््वाऽ्थमेकोना, गोणी पश्चादातं ततः। पोषधागारदानारथ, खधांमध्ये व्यरोपयत ॥ १२४ 

तत्तस्यौदार्थमाश्च षदाय्यभ्रुदा्यचेतसाम्‌ । चत्वा शरूपोऽपि तां वार्त, देदमाका् टवान्‌ ॥ १२ 

(/¡ _स्वऽरीमदिमारोपभरसन्नः सन्नं तदा । सके रूपतिः टकरलद्रव्या्षेणादिना ॥१२६॥ यतः- _ 

५९: -छलसेवकरशिष्याव्याः सन्ति नैकेऽपकीर्तिंदाः । ठुरापासे तु ये तातस्वामिशर्वादिकील्ये ॥२॥( 

तान्नठल्येष्टकोत्कृष्टां, काषठोत्किरणदारिणीम्‌ । देमा्केसरोन्मिश्रवाच्याभ्यन्तरकुद्िमाम्‌ ॥१२५॥ 

एकोत्तरशताङ्कखरीसक्कसंय न्धि पादिकान । क्षिप्त्वान्तः कारयामास भासपट्कात्ततः स ताम्‌ ॥१२८(युग्मम्‌) 

या ररिमवरातकादमीरच्छुर्यमाणभिललजना | जानेऽजस भवत्सिद्धिकन्यावरणकौत्सवा ॥ १२९॥ ॥ 
भान्निभाल्यन्ते, पातः पातारुकन्यका; ॥१३०॥ 


वैमल्यं यचचतुष्कस्याद्‌ सलं यत्रभ्यसुभ्रुवाम्‌ ! छायाद 

याव्ठगति सौवर्ण, नत्पच्नौघविधापने । तावतोऽचर यश्चक्रे, द्रव्यस्थो ! उदारता ॥१३२१॥ 

सौवण मूल्यतो वणन्निमतोऽपि विधाप्य ताम्‌ । प्रमाणीक्रुल च सक्तं, सतां विरमयमात नोत्‌ ॥१३२॥ 
भम्‌ । तीर्भु प्रादिणोदर्हदर्चं चाऽगमदृगगहे ॥१३३॥ ` 


एकपीष्टिकसत्कं तु, केसरं सारसौर 
॥ ति पेद्-कारिन-कुद्कुम-टोटकाटापरन्धः ॥ 





खक्ृतमागरे |} 
॥ १५॥ 


~+ = ॥। [1 


"1 4. 
६ "चुनो! एति गू्जरभाप। ४11 ~ सवाप्यमान | २ सृवप्रोय सौवध्म] # रपम | ५ निमीप्य॥ 





तस्य ङ्ृद्िरङ्कादिकरायका वहवो जनाः! न मदाधेतया को कोऽपि, कीणाति भरचुरं पुनः ॥११५॥ 
| तथा तु वष एकोऽपि , रिक्त मवति वा नवा । तेन तद्धनिकास्तच्न, विक्रीणन्ति स्थिने ततः ॥११द॥ 
॥१४॥। || वाणिञ्यक्रारकास्ते ठ्‌ तु, 1 निस्सरन्तोऽन्यदा बदिः । असिद्धस्वफलाः सन्तो, नि । 7ं पुरीं यथा ॥१९५॥ 
(४ द्टंकङ्कणवातोऽयमस्याः पुय दुच्यते । सवं . माण्डमि दायां, समुद्र सक्तुवद्भवेत्‌ ॥११८ उक्तं च-- 
४ केऽप्येवमेवोपगताः मसि, रुणद्धि को नाम सुखं ं जनानाम्‌ । 
जात्यैव ये ये वायुशुजो विक्णास्तान्‌ भोगिनः : छण्डलिनो वदन्ति" ॥२२॥ 
` यद्रा मदां बहतर ऋय्यं करिश्चित्पुरागतम्‌ ! आदाथि कैरपि तदाव्यपा संभविनी चति: ॥११०॥ यतः- 


सुद्तसागे 
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“या खुपरचत्तिः प्रथम परवत्ता, पाञ्ायपाधनाहदे र्टरप्यते सा । 

दावास्थकटैनिभतं परलाऽ्पि, भागीरथी पुण्यनभेव लोके ॥२३।। 
इत्यादिनगरीनिम्दाश्चुतिदूनहद्य तदी । णया प्रविराना देदसाधुना तेऽ भलापिताः ॥ १२० 
किं नाक्रीयत वः पण्यनन्राऽमाचभ्नियाभित । दुप्माभिः सरवपूर्वयौ, येनैषा दृष्यते पुरी ॥१२१॥ 
मद्राः! समुद्रगस्नोरस्विनी सिद्धिगं-जी ववत्‌ । पण्यं फिथिदिद्‌ पाक्त, नास्ति पथ्चाद्वतं परा ॥१२२ ध 
तेऽभ्यधुः सत्यमेवो त्तं, भावीदं किन्तु केसरम्‌ । अच्रानीतमवि्रीनं, पश्चाद्यार्दस्ति गृद्यताम्‌ ॥१२३ 
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१ द्यदन्तकथा | २ सवैनगरीश्रेष्ठा । ३ सुक्तिगतजीवचत्त्‌ | £ यान्‌ - गच्छन्‌ | 
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० “शुणविरदिलाऽ्पि महिला, मदिमानममानसुत्तमाह्भते ! एकस्मादज्गुवः, परिमलतो गन्धधूलिरिव ॥२६॥ | 
ग्गाएलिनतुल्याङक, पल्यङ्के साऽन्यदा सुखम्‌ । खुधा तुथ निशायामे स्वभ्रमालोकरयवयथा ॥१४०॥ 
वेत्ति दीपो मयाऽकारि, स तु भूत्वाऽल्परूग्‌ धुरि । गतोऽन्यौकः.कमादासीदग्धिसीमस्फुरद् युतिः ॥१४१॥ 
अथ पश्चनमस्कारमन्त्रस्मरणतो निराम्‌ । रोषां निन्ये विनिद्रैव, सुस्वभो माऽफलोऽस्त्विति ॥१४२॥ 

पातः पत्युः पुरः पोच, सा तं मथुरा गिरा । अभ्यधायि तदा तेन, भाव्यस्मात्तनुभूस्तव ॥१४२॥ 

श्चुत्वा त्च रुच्यं, सुदा रोमाश्चिता सती । बबन्ध दाकुनग्रन्थिमेवस्त्वितिवादिनी ॥१४४॥ 

भूयो मतीऽनणद्भदरे !, क वा नः पराभिरीदशी । यद्वाहैस्थ्यतसः संपत्पुष्ितः सूनुना फटेत्‌ ॥१४५॥ 
दीपोऽपवरके किन्तु, सायमायत्तने्रया । यत्वयाऽध्यायि तेनायं, स्वभोऽमृदल भूतिः ॥९४६॥ यदुक्तम्‌-- 
"अणु श्रअ-वदिह-चलिज-सुअ-पयइविजरदेवयाणूवा । खुविणस्स निभित्ताई, 
दीयाक्षी किथिदधाक्तीन्तदपि रवभ्रवेदिनम्‌ । स चालोच्याख्पवासः, स्वभोऽयं फलमस्य तु ॥१२अ॥ 
त्वं मातस्तनथै नृनं, जनयिष्यसि कन्तु सः । प्रदीप इव भाघ्यच्र, पूर्व वसुविवर्जितः ॥१४८॥ 


॥ १५॥ 
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अथ विमटश्री सुप्रभातप्रबन्धः । 
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सृतसागरे (५ 
६, श [$ ~ (क) र क ©‰९ ॥ । 
॥१६। (६ कान्नासीत्तस्य विमलम्‌ विमलश्रीरिति श्ुता । वयोलावण्यपुण्यादिगुणैरसग णात्मनः ॥१३४॥ १६ 
9 *4। © [ 9 ५ = + त 4 
| ॥ !| परेमाधिक्त्यात्तयोरेकमनोवाक्षरणीययोः । पाथंकयं प्रथयामास, वपुषैव परं विधिः ॥१३५॥ ॥ 
£, ॥२। [३ न [ र ए ध 
६ ¡ प्रातरुत्थाय तीरथेदाल्यपैषधदाल्योः ! गत्वा गृदसुैतीधद्ेखायामब्दटी खया ॥१३६॥ ¶ देद्‌स्य 
¢ &{4 | भह ८ ~ © श १ | 4; म 
( ध । ववं हर्ववल्येषा, पषट्रषाखिनं त्विषा । गवयाणक्ादैः स्वणस्य, सपादं सरमन्वदम्‌ ॥१२७॥ (युग्मम्‌) (५ | धनपलन्या 
६(&{:| ^~ ^ ~ 6 (~ ५ (¦ , दानप्रवाह्‌ 
4: निभदन्यययाकन्तद्यन्दिनोऽमी दिनोदये । सुप्रभातानि सभ्याीवादेषु विमलधियः ॥१२८॥ उक्तं च-- [|| @ 
13.96 ५ 6 = [अ =. ~^ = = ३.8 
| ५६ “धनाङ्ग परिवारा, स वमेव विनदयति ! दानन जनिता लोके, कीत्तिरेकैःव निष्टति ॥२८५॥ ॥५ 
५५ ए | ४ 
| | | ॥ इनि विरल्श्ीसप्भातपमयन्धः॥ () 
। 1 | ॥ 6 १ 
| ॥ > 1) 
(& । ¦ ¡ 
030} {3 (: 
। ||: । न. कु = क ~~ =, ~ ~~ ४ ध ~ ~अ [द्धिः 
५ ¦ तयोरेवं मन्स्त्यगरलयोः कनिचिदिनाः। परं णु न कोऽप्यस्ति, तेन चिन्ता चितायते ॥१३०॥ यदुच्यते लोकैः- |. 
| < ^ [न्‌ ^, ८ [4 व [द्‌ ‰ ‡ 
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| सान्दधिदनिमीनाणा्हमरोतसवः । शृङ्पक्षन्दुवद्बालो, वधे स दिने दिने ॥१६१॥ 
गल- पत्‌-करे । 1 व्यटगत्किख्ु काश्चनम्‌ ॥१६२॥ 


ण्यः करे तामि भियौ स्वर्गापचर्भयोः । इति ज्ञापयितुं मन्ये, कृतखु्िरभूचच्द्ुः ॥१६३॥ 
न केवलं तदैवाभूदभकः परियपाठनः । पाटनग्रणयी भावी, दीनदिरशरतोऽमि सः ॥१६४॥ 
निजकुल्कमलाया मण्डनं जन्मकालादपि जिनमुनिसेवारणब्धदेवाकिचित्तः। 
अजनि वश्ुमिताब्दः स कमाष्टुखदाला-करणमदहमकार्षींत्तस्य देदस्तदानीम्‌ ॥१६५॥ 
| 
॥ इति चगोत्तम-णरुभ्रीसोमसखन्दरसूरिपद्यलङ्कारश्रीरलरोखलरसूरि । 
विनयपण्डितनन्दिरलगणिचरणरेणु-रल्रमण्डनविरचित मण्डनाङके खुकूतसागरे 
देदाचदात-पुरस्सरश्रीपेथडोत्पत्तिकथनो नाम प्रथमस्तरङ्गः ॥१॥ 
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१ मीवायां, चरग-हसेड-च । २ अष्टौ । 











| क ^ © ध ] [क 9 9 (५ ५ 9 
3९ तस्य सज्नसम्भानाऽरानदानादिपूवच्छम्‌ । चक्रे 'पथड' इव्याख्या, पितृभ्यां द्रादसे पिन ॥ १५५] 
8है। नाभेदं प॑तरादिधिककराक्चरात्मकम्‌ । िवगेव्यग्रतां तस्य, सूचयामास भाविनीम्‌ ॥६५८॥ 





पश्चादेशान्तरं गत्वाऽऽसादितोदामदे भवः! कना खुक्रृतसं भूतया सोद्भासितां खवाम्‌॥१४५॥ (चिभिर्विरोषकम्‌) 
#॥ अदरिद्र दरिद्र बा, द्रक्यामि स्वदशा खतम्‌। इत्यवेत्य गिरा तस्य, ततः सा खदिता हदि ॥१५०॥ 
४, ¢ क, क श. ४ क भ 
११ तं च दत्तवा धनं भूरि, साजवा विसरसजं सा । श्रुत्वा देदोऽप्यदो देवा्यचादि विदधेऽधिकम्‌ ॥१५१॥ 
६ यथा निष्कनिधि भूमी, खमी चा धूमकेतनम्‌ । गर्भं रामाभिरामं सा, विभरामाखुषी क्रमात्‌ ॥१५२॥ 
/ किं चिच्च यदि गभेण, सा पाण्डुरसुखी कृता । यदेभिः खोभितः कती, स दिशोऽपि दरोञ्ज्वलाः ॥६५२॥ 
` श्रीदेवश्र-सद्कार्वा-दानादिव्रिषयाः तदा । नैकां खकरण्टी सोत्कण्यरमकुण्ठटामरायाऽकरो तर्‌ ॥९५.२ 
खुभ्रूणामुत्तमभ्रूणादुत्तमा एव दि स्प्दाः । अन्यथात्वे तु किं त्ता नो, खद्धस्मायभिलाषुकाः ? ॥६५५॥ 

भे चाहनि पूर्णेषु, मासेषु खुषुवे छतम्‌ । तदा जन्मोत्सवं चक्रे, पिता विस्मापितप्रजम्‌ ॥१५६॥ 


क्षि अविध्यं जगदङ्गणप्रणयिनः सर्वस्य भावस्य यत्तस्मादु-्तममध्यमाधमतया च्रधा पुमर्थोऽपि भोः! 
4 ७, (= $ [+ $ क $ { क [न 

\ इत्यावदयि्तु दधार खुक्रताधारसख्िवगीदिम, दैतीयेचछततीयवर्णरचनारम्यं निजं नाम किम्‌ ? ॥६५०॥ 
च्‌ ४ ४अ ~ _ 3 भ ५ ५ 
0! तस्य त्रिसु पुमर्थषु, वर्धिष्णुभेविनाऽऽ्दिमंः! इनीव ध्म॑सूचाथेः, पकारो माच्रयाऽधिकः ॥६३०॥ 
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१ अमन्दाम्‌ । २ पतटा आदौ येपां ते पतटादय एवंविधा ये चयो वग इ्यादि । ३ प्रथमः} % चिपु शके पेधडनामसमथनम्‌ ॥ 
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्प्ुकरिपितादोषकाभितः । दाकलपदुल ्े्लुग्मितोऽप्यभिवं ॥9 | 
५\| काटेन कियता 1 मग्रयोरतयोः। एत्नोऽभूज्ञाञ्छरणो नाम, धाम समौ माग्यभाग्ययो; ॥८॥ 
| गोरा खन्दराकारमारक्तचरणाधरम्‌ | मरालमिव्‌ पद्मास्तं, धनिनोऽङ्कष निन्यिरे ॥९॥ 
वास्येऽपि बहुलां दष्ट्वा, प्रज्ञां धारणयोद्धुराम्‌ । सोत्कण्ठ कषीरकण्ठस्याप्यासीदेदोऽस्य पाठने ॥१०॥ यतः-- 
| “अजातद्धतमूर्भयो सताऽजातौ वरं सतौ । यतस्तौ स्वल्पदुःखाय: यावल्ञीवं जडो ददेत्‌ ॥२८॥ 
 रूपयोवनसंपन्ना, विरारुङ्लंसं भवाः । विद्याहीना न रखोभन्ते, निभैन्धा इव  किंकाः ॥२९॥ 


अ (^ क भ ॐ 


खक्तोऽध्यापयितु विव्याकरोपाध्यायसंनिधौ । श्रुतस्रोतस्विनीसिन्धुः, स्तोकैरेवाभवदिनैः॥११॥ 


॥२१॥ 











 ॥ इति स्चाञ्छणोत्पत्तिः प्रचन्धः ॥ 
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॥ अथ पेथडपरिभ्रहपरिमाण-मण्डपटुमंप्राप्ति-कथनो नाम द्वितीयस्तरङ्ः प्रारभ्यते ॥ 
तत्रक्ञाञ्क्रणोत्पत्तिप्रबन्धः । 
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अथ व्याकरणाङ्ादिश्चुताऽकूपारपारगः । गुरूणा कर्णधारेण, स चक्रे वुद्धियेडया ॥१॥ 

कृतसीमन्त-वादाद्भपभाम्भोखुखपल्वला । ररूगुणालिक-धन्वस्यनासेपुः स्व्जिगीषया ॥२॥ 
वक्व्ावासवसद्भाणी, खीगवाक्षायितेक्षणा । संविदम्मोहदम्भोधिनियीत-रद मौक्तिका ॥२॥ (1 
सच्छायवपुरुयाने, खेरश्रवणदोल्योः । कुण्डलच्छलनोऽन्दो लकी डासत्केन्दु भास्करा ॥य॥। 
विषेकविद्ुरा चित्तचोरिका रीर्दालिनी । विनीतिमवनी पुण्यभवीणा "भत भाक्तिकी ॥५॥ 
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१ समुद्रः । २ छतश्चासौ सीमन्त, स व वाहः (प्रवादो) यस्य (अम्भसः), तत्‌ चाद्धप्रभाम्भ-, (अद्घप्रभैव अम्भः), तस्य 
मुखमेव पल्वटं यस्या सा तथा । 
३ विनीतस्य भावो बिनीतिमा विनीतत्वमितियावत्‌ तद्ठतीयथः । ४ भक्तिकुराटा ॥ ॥ 
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& पिअसंगमाउ विरहो विरदाओो दुं दुदाड जीञंतो । जीता संसारो संसारा दुग्गइनिवाओ ॥३५॥ 
ततो मत्वाऽऽगतं सत्यु, दुष्टया चेष्टया सुधीः । एकान्ते काश्चनोपार्थ, पेमडायोपदिष्टवान्‌ ॥२१॥ 
भावि परहस्य बस्य, स्वणेभस्मादुपायतः । ध्यात्वेति स्स ेत्रष्वग सर्वमवक्त सः ॥२२। 
देदस्ततः करतपान्त-समस्तसुक्रलक्रियः । तिन याचकानां सुरद्मः ॥२६॥ 
॥ इति विमलस्रीदेदस्वभेगमनप्रवन्धः ॥ | 
६ ‰& 
छया > भोजनसमये जयने विवोधने, प्रचसने भये व्यसने । पञन्वनमस्कारः खल, स्मतैव्यः स्वैकाख्मपि ॥ ` 
० शुह्ध-विप-अदि-विसूचिका-पानीय-शखाभ्निसंभ्रमैश्च । देहान्तरसक्रमणे करोति जीवो सुतेन ॥ 
[] कंदोत्खननं निजदेशत्यजनं छुटरनख क्वथनच्च । अतिरक्ता मञ्जिष्ठा कि दु.खं यन्न प्राप्नोति ॥ 


क, (~ „9, 


¢ प्रियसंगमतो विरह विरदतो दुःखं दुःखतो जीवनान्तः। जीवनान्तात्‌ संसारः संसारात्‌ दुर्मति निपातः ॥ 


६ | ५९? 
सछृतसागरे | > भोजणसमए सयणे, विधोदणे पवसणे भए वसणे। पमाः कार खल, खमरिजना सव्वकाड पि ॥३२॥ | दीव 
॥२२॥ | | रष्टय दूषितात्त्वन्ात्स्माज्ातविरचिका । पशचत्वमचिरा्ेमे, सुलभं जन्ममेजषाम्‌ ॥१९॥ यतः-- | | 

|| ० सूलःवि विस अहि विसूडअ- -पणेज- -सत्यम्गि-सं भमदि च । देदेतरसंकछमण, करे जीवो सइत्तेणं ॥३३॥ || 

(8 यावदस्तोककोकस्तदां दत्त्वा गतो गहे । देदोऽप्यासीज्ज्वरी ताचद्धिक्‌ परेम ्षेमखण्डनम्‌ ॥२०॥ उक्तं च| ॥. स 

६ 0. व॑डुवखणणं निजदेसंडणं कुणं च कटणं च । जइरचा मेचिद्ा, किं क्लं जं न पाविह १ ॥२॥ भिव 
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॥ अथ विमटश्री-देदस्वर्मगमन-प्रवन्धः ॥ 
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देदज्ञायान्यदा पश्चम्युपवासस्य पारणे । पायसं भोक्ुमासीना, सुधानिस्यन्दसोदरम्‌ ॥१२] 
[क क (. [| 
उज्ज्वला पश्चमी वीतदोषत्वादुल्ज्वरं तपः । अन्नमप्युज्ज्वलं नस्या, भाव्युल्ज्वलगनेरभ्त्‌ ॥१३॥ उन्तः च- 
इदिय.कसायविजओ, जल्य य प्रूजओववास-सी खां । सो हु नवो कायच्वौ, कम्भखयद्ा न अच्धा ॥३०॥ 
[अ &\ भ [अ (ध 9 श (| | प 
+ किन्त।र्‌ मच्छरेण व, प्रूजासक्ारवित्तपीडार्‌ । छबहंपि तवचरणं, दुग्गदहममणं पसरदेह ॥३६२॥ 
तदक मालिनी तस्या, दुष्पमोचनदेतवे । अद्राक्षीद्धामनि पाक्ता, वराग क्षीरसंस्फरतम्‌ ।॥६४॥ 
५ (५ ई (५. [पि ॐ. ५ 
रम्य तु परमान्नऽस्याः, निषा दष्टिरुत्कटा । जिघन्ति खन एवान्नमश्चन्तः धियो धुरि ॥२०॥ 
+ ~~~ ~ ५ भ # ५ + ३ 
खक्तेऽप्तु समयेऽवरयं, ुषठदप्टयाविदोपहत्‌ । ध्येयः पश्चनमस्कारः, परपण हितिपिणा ॥१६। 
१५५ 4 [ क १. $ $ (क ४ ए 
नामि-राजीमत्तीजौव एलिन्दच॒गलाग्रतः । केवलक्ञानिनाऽप्येवमादिष्टं यतिना यथा ॥१७॥ 
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८ ज्वा परसंतापमक्रत्वा नीचनश्रताम्‌ । अचत्खञ्य सतां मागे, यदल्पमपि 'तद्रह ॥२५ा 
अस्मि समये श्रीमद्धमयोषाहृसूरयः । ख॒रवः आओतपागच्छे विजयन्त यतेन्दरिवाः ॥६२्‌ 
साधूनां वर्का दु्टद्रिणाक्त्या विदारिताः । येमैत्वा काम॑णोपेत्तास्त्याजिता रषदोऽभवन्‌ ॥३३॥ 
अभिमन्न्यापितः ¦ मातः पदको दुष्टयोषितः 1 विल्नः पुतयोरन्तः, क्रपातो यैरपाक्रतः ॥३२॥ 
द्राः ¦ र कापि दीयेत, मिनी भिया निरि । सूरिभिः स्वयमेवाभिमन्त्य न तभन्यदा ॥२०५॥ 
ताभिरुत्पादितां पट, ततो दृष्ट्वा चतुष्पथे । ताः सुचीस्तम्भिताः क्रत्वा; वाच॑ छात्वा च यऽसुचन्‌ ॥६६॥ 


निरेकया्तां हयाः, करत्वाऽटयमकाः स्तुती; । बुधा येऽ छषन्नाशः  गजराधीराधीसखम्‌ ॥२५॥ 


|, सिष्यमाथनया मन्तरस्छृतिस्तुतिविधानतः । रत्नाकरोऽकसेयेषां, तरङ्धै रलदौकनम्‌ ॥६८॥ 


ये दिवपत्तने यक्ष, ४ न्यानेनाध्यक्चता ¡ गतम्‌ । कपदिनं मबोध्याददुविस्बाधिष्टायकं ठ न्युः ॥३९॥ 
द्चेरक्तोषाय, श्राद्धस्यामेध्यभक्षिणः । स्त्यायाकृष्टिकरं मन्न, कस्यचिद्‌ ये उयसिस्मरन्‌ ॥००॥ 
उल्यन्नाचले वरशजाल्यां मोटनवदछरीम्‌ । रष्ट्वा परीक्षितुं धः, मेषितो धेस्तदन्तिके ॥४१॥ 

स च तन्मोदितो भ्ाम्यत्नसितर्ता ` न तिष्टति । नैति चाकारितोऽप्यन्यैस्तदाऽऽनीयत्त येः स्वयम्‌ ॥४२॥ 
उज्ञयिन्यां निषिद्धर्षि-प्येराः कोऽपि योगिराट्‌ । आकर्षोचायवरयादि पटः साधितचेटकः ॥४२॥ 
विङ्काषेतोन्दुर्वायै मीपयन्नात्मनो मुनीन्‌ । आवभ्य मच्ररात्त्या चैरानीते सुमुचे ततः ॥२४ 





सुकृतसागरे 


॥२४॥ 
























॥ 
५ ॥ जथ श्रीपर्मयोषसरि 
॥ | थ श्रीधर्मघोषससिि () - 
॥ | तदनु त्यवसा्यां स) ^. गुञ्जा-गाङ्गय क & व 
ह| म ज 0 ॥|| 
| गणय न पि 
६ | 1 संवादे ल कर्मभिः । अयुत भाष 1 शनि व तु ॥२५। |. 
ह| तो (५ १४ त ॥ ॥ च्म 
९ । शिनौ थ्यमपीति तमयाचं ।२ 
६। | दुःस्थो स | वणिजां ची, र ॥ २८ ॥ त | । 
"44 १ 1 
६ । १ ढ्‌ तो छ स त डव १ | 
। न कालः, कियान्‌ दन्यममे्मा।३१॥ ॥ ३६ |` 
॑ ॥३९॥ | 
| ॥ 
} ॥रथ। 
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परिग्रहमितिं तेषु, स्वीकर्वाणेषु पेथडः } वन्दितुं प्रापदावास्यादेवग॒येक भक्तिकः ।५२॥ 

तदा रीर्णपटं स्वेदाकरं तं मलमेदुरम्‌ । मूर्त दौःस्थ्यमिवालोक्य, जदसे व्यवहारिभिः ॥५३॥ 

लक्षववैरयं लक्षेश्वरोऽयं कोटिकाध्वजः । चरतं न किमिद ताचद्धदन्ताऽस्यापि दीयते ? ।५४॥ 

जुः श्रीयुरवस्तेषामाकरण्येदखदीरितम्‌ । महालुभागाः ! केनापि, न कायः मदो यततः ॥५८७॥ 

उचैः पदं समारोप्य, नरं आरीराद्यु नरेयनि । दौःस्थ्यऽदत्तावरम्बोऽथ, स पश्चादवरो दति ॥५द॥ 

मदश्च बहिरन्तवी, दस्तिनामेव मण्डनः । अषटखेकतरोऽपि स्यात्पुंसां तु दितखण्डनः ॥५५॥} यत्तः-- 

“जाति-लाम-कुरैन्व्य-बल-रूप-तपः श्तेः । कुवेन्मदं पुनस्तानि, हीनानि रभते जनः ॥४२॥” (अामः;-८०) 

पेथड परत्यथ पोच ्धर्मारीर्वादपूयैकम्‌ । पश्चमाणुब्रतं लादि, व्वमिहामुच् रार्मदम्‌ ॥५८॥ 

सोऽचक्‌ तेषामिदं योग्यै, येऽनगेखपरिवरहाः \ कथं तु युज्यते पाथःपाटिवन्धोपमं मम ॥५९॥ 

एभिरिभ्येः सम॑ चायत्रते तामि चेत्तदा । यामि देमतुलरोदह-यञ्ेव इयामलाऽऽस्यताम्‌ ॥६०॥ तयाहि-- 

देमाद-रङ्कच्छेदे न मे दुःख, न दाहे न च घर्षणे । एतदेव मदादुःखं, गुञ्जया सह तोलनम्‌ ॥४३॥ 

गद्गाद--सौव्णिपिया व्च्लिनी दृत्तसन्तमा ।! सार निष्केन यत्तोल्ये, तन्ते लल्लामं भजे ॥५४॥ 
। 


| देमाद-“णुद्धे ! गर्वं सुध माधास्तल्येऽं भवता सह । निभेम्यतेऽनले लास्वा, पमाणं ज्ञायते तदा ॥४९। 
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६ > (~ (~, ६ ४ । 
सछतसागर | (| ष्ठा दु्टादिना मूच्छ, ग््छन्तरतद्रिषा्निरि । उपायविधुरं दष्ट्वा, शीसङ्कभिति येऽभ्यघुः ॥2५ । ह 
५२६॥ (६ प्रातरेष्यति पुंमौलि-वर्तिंकाध्मघवन्धिका । वही विपापा साऽदिदंो देया य॒ष्ष्य मे ।॥४द॥ ६ | वर्ग 11 ; 

(||| ततस्तेन तथाक्चभे, पट्‌ भूता विरागिणः । ये सर्वेविक्रतियागात्चक्रुमै नमतोच्तिम्‌ ॥८७॥ १९ | 

(| दरवेऽिकायिनः शयक्ापिचिवभियः । वियाेनयदा वाचमा सीमवस्यिना ॥१८ (0 

1 तैरन्तःसभमाख्यापि, रल्सारकथानकम्‌ । परिग्रहेच्छापरिभित्युपरि प्रवणभियम्‌ ॥०९॥ ६; | पस्ण- 

॥ | शयुत्वा तदन्यदा लातुमारेभे धनिभिजनेैः । परिग्रदेच्छामानाख्यं, त्रनं सर्वघतात्मकम्‌ ॥५०॥ _ (६ तोपदेवः। 

(||| श्रुत्वा विचाये कयाद्यो, विरतिं श्रावकः स दि । स्नोकाऽपि सा च विदिता, दिनाय भविनां भवेत्‌ ॥५१॥ १ | 


9 (1 


“भाविना भविना येन, स्वल्पाऽपि विरतिः कृत्ता । दयन्त सुरास्तस्मै, स्वयं तां कर्तुमक्चमाः ॥२८॥ 
अकुवेन्तोऽपि कवलाहारमेकेन्द्रियाङ्गिनः । यन्नोपवास पुण्याद्यास्तत्त्रा विरनेः फलम्‌ ॥२९॥ 
सावद्य चित्तवाकायैरकुवन्तोऽपि जन्मिनः । अनन्नकालमेकराक्नास्तिन्त्यविरतेः खट ॥४०॥ 

+तिरिजा कसंकुसारा निवाय-वद-बध-मारण-सयाईं । नेव इटं पर्वता, परत्थ जट नियमि हना ॥४१॥ 
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१ इस्तस्थायि मोक्षश्रियः । २ एकेन्द्रियाः ॥ 
+ त्यच्च: कशाङ्क्खाऽऽरा निपात-वध-बन्ध-मारण शतानि } नैव इट्‌ अभ्राप्त्यन्‌ परत्र यदि नियमिता अभविष्यन्‌ }) 
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किनि. 


च॑ 
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५ | | 


| 
® [अद [ऋ [क्त ५, © (^ भ ॐ ॥ ¢ 
वरणं सुक्तिकन्यायाः, सव्यङ्कारः शिवभियः । सम्यक्त्वं भवद भस्य, सूचिं वन्धो वुधैः स्तः ॥९०५॥ | 
| | 
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दिविति 9 नि 


निक 
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24 


ध्यानं दुःखनिधानमेव तपसः संतापमाच्रं फलं, स्वाध्यायोऽपि टि वन्ध्य एव कुधियां नेऽभिग्रदाः कुग्रदाः। ८ 
+भ र ~ (~ [चे 6 ४। 

अछाष्याः खल दानरीटतुखनास्तीथादेयाचा चथा, सस्यक्त्वेन विदीनमन्यदपि यत्तत्तस्वेमन्तंगेड ॥९९॥ |. 
परिग्रदश्य क्षेच्रादेरिच्छापरिभितित्रतम्‌ । स्वीकारयितुसारेभे, तस्य तैः सुखहेतवे ॥६७॥। यतः-- ` 

"द्वेषस्यायतनं धतेरपचयः क्षान्तः प्रतीपो विपि; व्योक्षेपस्य सुद्टन्मदस्य भवनं ध्यानस्य कष्टो रिपुः । 
दुःखस्य भरभवः सुखस्य निधनं पापस्य वासो निजः,पाज्ञस्यापि परिग्रहो ग्रह इव छेदाय नाराय च ५०९॥ || 
एतेन स्वीक्रतेन स्याद्ब्तेन धनिदुःख्योः । अङ्कशोनेव भो ! खोभोच्छ्करभो वरीक्रतः ॥६८॥ 

क 9३ [| © 
अमर्यादश्च लोभाव्धिरवद्थं सर्वनारानः । तद्रशा्षमतेः श्यडदत्तस्याच्च निदानम्‌ ॥६९॥ 
धनं नियभिताऽदत्तादानश्रष्टीव दुगेतः । लभते जातु संतोष, कुर्वाणो यदुदीरितम्‌ ॥५०॥ 
निरीदस्य निधानानि, प्रकारायति कादयपी । अङ्खोपा्भानि बालानां, न गोपयति कामिनी ॥५९१॥ 
[ क अ क त र © 

धनमानविधाने तु, सपराष्टस्पधेकस्य ते । पेथडस्य करेऽपरयन्‌ , रेखाः सर्वा; रभा यथा ॥७२॥ 

[१ [ क नष 9 ® (५ 
रक्ति-तोमर-दण्डासि-धनुखक्रगदोपमाः । ददेयन्ते यत्करे रेखाः, राजान तं विनिरदिंरोत्‌ ॥७२॥ 
् क [क 
ध्वजमव्राङ्कूरा-च्छच्र-राङ्घ-पद्मादयस्तटे । पाणिपादस्य दरयन्त, यस्यासौ आपतिः पुमान्‌ ॥५४॥ 
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६ 

| | ततो यञ्चाविरान्त्यभ्नौ, मन्ये दग्धा सती मुखे । यद्धा धिक्ारदृश्छाभि्लोकानां सयाम लाऽजनि ॥४३॥ | ॥ 

' ६ | ॥ इति आ्ीधर्मघोषसूरिपवन्धः; यञ्ञागाद्गयसंवादग्य ॥ ६) | 

॥ ७ € ® @ ® ॥ 
| 

| ५ ॥ अथ पेथडपरिह-परिमाणप्रवन्धः ॥ | | 

६ | 1 

॥ ९.०6 ॥। 


शचत्वेदं खुरवोऽज्पस्त्वयाऽऽयोक्तं न यौक्तिकम्‌ । सर्वः खखाङुसारात्तद्गहाने धन्य एव दि ॥३९॥ यतः-- 
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| 

। 1 

| ~ म सी (~ $ ५ 

| त्वक्त्वा परं चारं तताय स्ीङर चतम्‌ । इत्युकत्वा त करे धत्वा सम्यक्त्वं दड्रादितः ॥६२॥ यतः-- (8) 
४ (1 + क ५ ~^ र ८ ६ | | 
(1५! 1- सरलं दार पट्टण, आहारः भायण नदी । दुच्छष्स्स य धम्मस्स, संमन्तं परिकित्तिभं ॥४८॥ | & 
(६! | पापध्वान्तभिदस्तस्य, सम्यक्त्वस्य रवेरिव । रारि वदद 8 (9) 
(६ रन्ता भदस्तस्य, सम्यक रेव । रारवद्द्वाददाश्राद्ध.चतान्याभोमच्रत्तये ॥ दसा ॥ 1 
(11 | ह्‌ न्थारेवेभ्यानः, राजधा) {यारि | रै रं 2५ 09 
(8; दस्ता स्यान, न।च भरूखजाम्‌ । सःयाच्रकाणां पएलकमिव कदनं खणाम्‌ ॥६४] | 
4 ५ ; [४४ ट | 
॥ ¦| छाया-+ मूं रं प्रतिष्ठान आधासे भाजनं निधिः । टुःगक्यस्य च धर त (| ॥ | 
4 $ = र 4 ५ ४ धूससय सवस्य श्र | ट्‌ ‡ 
(६) व | ॥ (| 
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आजगामान्यका व्पाक्रालः कालः प्रवासिनाम्‌ । दुवा रवारिदासारः; सारः रस्यादिसंः भवै; ॥८४॥ 
यत्नोदामतमःसमूदमलिनः ञ्योमाञ्घणन्याजतः, कूर्णोव्यो जंलखजासनस्तत इतः ¦ खयरो्तपोलच्छलात्‌ । 
मेघग्रस्तसमस्तसूर्यम दसो वीजानि चेकीयैते, यच्च न तदा शरयतितरां संपद्यते तत्कयम्‌ ! १॥८५॥ 
तदा गरामान्तरादायचन्तराब्देन वषेता। विध्कम्मतः धेषान्तसुपेतः स निराश्चखे ॥८६॥ 

दारालुदकैरन्यक्षेन्ेभ्य वालितिरलम्‌ । पूरथन्तोऽभेवास्तच्, नि भीकास्तेन वीक्षिताः ॥८७॥ 

| सिसन कऽ मीस निरास \ र्यामलाः दिरावः पुः, वदिः कायेपराः स्थिताः ॥८८॥ || 
षेस्तेनाथ ते तरू व ुण्यवकवदाः । कामाः कामा भिधानस्य, भरेिनोऽच् नि निवासिनः ॥८९॥ 

चदत कापि मे सन्ति, म्यः ! कामा इति पेथडम्‌ । टवन्तमवोचसते, वियन्ते साल्वेषु ते ॥९०॥ 


तदाकण्य खदा पूर्णः स आमत्य यह प्रगे \ पिर्कक्षिक्तसयेस्वः, प्रस्थितो मालवं परति ॥९१॥ उक्तं च-- 
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स्वस्तिके जनसौ भाग्य, मीने सर्वच ूज्यता । श्रीवत्स वाज्छिता क्ष्मीगैवादं दभन जायने ॥५०॥ 


अक्षु ` यवैभौग्यं, विद्या चाङ्एमूलनेः । ऊर्ध्वाकारा पुनः पाणितद सखा -मदाभ्निये ॥७द॥ 
संपदाभोगदाऽनेकरेखाख्यकरदरदौनात्‌ ! वि भाच्य भाचिनी भूयस्ते विभवचे भवे [५५ 


यङ्खानां विरातिशातः संहसादिमिति खजन । निवाय रक्षाण्याचार्ेर्यकायत पश्च सः ॥५८॥ युग्मम्‌ ॥ 
विचेदने मीय, खरोखयमलत्तरम्‌ ॥८५०॥ 

अहो! ! दुःस्थेऽपि वात्सल्य, कोराल्थं माविवेदने। सम्यगाज्ञानेऽपि गारः 

रन्लितेन जजल्पेऽथ, येथडेन भदन्त ! दे । न जाने लेखितुं लक्षाः, रान्नेमि कथमाजितुम्‌ ॥८०॥ 

गुरवो जणा, युक्तमुक्त परं रम्‌ । पात्ति पति पति पत्ति, तत्करा : ऋरी*्वरी ॥८९॥ 

धनस्य नियमस्तस्माद्धन्यानां सुत्कलो वरम्‌ । जातू जात तदाधिक्ये, मनो वोलायते न दि ॥८२्‌॥ 


तथेति प्रतिपदोक्त, गुरूणामास्थया ततः । काट कियन्तं कटेन जीवन्‌ स निरजीगमत्‌ ॥८२॥ 
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तापा्या्षः पटो रङग, यथा दुःखादमी यणम्‌। लभ्यन्तेऽदं तथा दुःस्थो, रुप्सेऽयापि न फि घनम्‌ ॥१०८॥ (युग्मम्‌) ॥ | 
शङ्खनं च कलो वस्तुपकारे दीपकोपमम्‌। मौक्तिकान्युक्तवान्सुषटो, मारवस्तढ.लखायतः ॥ १०९॥ 


“काल्दिगारपदवचेष्टा-विदोषमासाय शग-रवादीनि । 

जद्युभानि ख भानि शुभान्यशुभानि भवन्ति राकुनानि ॥५२॥' 
क्षणपरतीक्षणात्त्वेष, रङुनेन्द्रोऽपमानितः। न पणैफलदस्तस्मा्यत्फलं भावि तच्छणु ॥१०२॥ 
सवस्य माल्वस्याऽस्य, धनिको धनिकोरिभिः। पूज्यपधानो भावी स्वे, विम्बमाचनं तु भूपतिः ॥१०३॥ 
त्वेदं सेदतो दध्यौ, देदभूः पदयताज्लता । जज्ञे दुरापराज्यद्िस्खरनेनाय मे रिपुः ॥१०४॥ उक्तं च-- 

पश्चत्वं नलु मूर्खत्वं, जीवितं राख्वेदिता । उभयोरन्तरं ज्ञात्वा, यदिष्टं तन्तु य॒द्यताम्‌ ॥५३॥ 

संसारासारभोज्यान्तराज्थै शज्यं च मे यदि । जाधते फथमप्युरवी, कुवे तज्जिनमण्डिताम्‌ ॥१०५॥ 
यद्वाऽयापि विनष्टं न, किचि्ययस्य भाषितम्‌ । मविष्यत्यसषा किच्च, भाव्येवास्योदितं तथा ॥१०६॥ 
विद्धो विभूषणं कर्णदिच्ो लक्षारसं नखः । भित्रस्तीक्णैः करः रोमां, डैः फन्यलङ्क्रुतिम्‌ ॥१०७॥ 





१ पक्षि । २ तिभिः खियः शौमाये करे छदान्‌ कारयन्तीति सौरष्टरादौ प्रसिद्धम्‌ ! ३ परिगीयमाना कन्या वर्णककषेपेण 
जात सलिनिवखा भवति परन्तु मूषणपरिधानमपि रभते ॥ 
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॥६२॥ भ्पतिरदातं च सेव्यं, स्थानान्तरितानि भाग्यानि ॥५०॥ | ४ 

(६ कियद्भिः स दिनैः यभियाभ्ं परिवारितः । प्राप मण्डपस्य, भतो्ीमतुर्ियम्‌ ॥९ ॥ | 

1 0 वा (1 पात चा स्रया ॥९द॥ | | र 
` मन न ० ` 
| नि दनु कक म नोपरि नडी ९४ === | छ 
५ इति सोऽदाकुनं ५ व । ५ ४ ऋः तदाऽगात्तच मारवः ॥९६॥ | | | 

[| दष्टा राङनखल्कट, पेथडं च प्रतीक्षितम्‌ । पतीक्षणस्य सोऽष्च्छद्ेतुमुद्धतधीवल; ॥९७ ५1 

६ पेथडोऽकथयन्मध्ये, नगरं विदानः सतः । राकुनस्यालुक्ल्यं मे, न, तेना विलम्बितः ॥*८॥ यतः-- | ॥५ | 

५ “ न निमित्तद्विषा क्षेमो, न चायुवैयकष्िषाम्‌ । न श्रीरनीतिद्धिषां धर्मद्विषामेत्यं तु न ॥५९॥ | ॥, | 

( || मारवरतं हसित्वाऽ््‌, मिग चैदरध्यमिदं तव । पाषाणीक्रल यदिन्तामणीं चिन्तितिवानसि ॥०९॥ | | 

(६ माविश पुरमाहत्य, रङ़नेकामं यदि । धृतच्छचोऽभविष्यस्नन्मारवानां धरुवं पतिः ॥१००॥ ( ६, | 
| ॥ कालं पदोरधः क्षिप्त्वा, ल्यत्येषेदयठु्टया । चेष्टया राज्यदा स्थानविरेपादद्भाऽपि दि ॥१०९॥ यतः-- ॥ २ 
 (&: 1६ 


॥ अथ पेथडचित्रकलता-व्यापारमाि-अभृतिकथनो नाम तृतीयस्तरङ्गः प्रारभ्यते ॥ 
तत्र-पेथड-कृष्णचिघ्रकठताप्रापिषवन्ध : । 


=>१९।५ # 2८. 
<" ० 
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तदा तच्र पुरे राज्यं, परमारछुलोद्धवः। करोति श्रीजयांसेददेवो देव इव भिया ॥१॥ 
जगत्य छपतेस्तस्य, सौधाद्रिललदषिकाम्‌ । टचिकां मण्डयामास, सहते पेथडः खमे ॥२॥ 
जाानैलतलसाखु्र-घ-तिद्ध-टविसुलम्‌ । सवमण्ाददे माण्ड, स्तोकस्तोकं स रये ॥२॥ 
प्रायेण लचणस्थैव, कुर्कणस्तच्च विक्रयम्‌ । स लावणिक इत्याप, प्रसिद्धि सफर जने ॥४॥ 


लता-खुस्थितकं सर्पिष्कुस्मसाधाय सूद्ध॑नि । काऽ"्यागादेकदाऽऽभीरी, नस्या पाचरताऽचिका ॥॥ 
तयोत्ताय मरीरुक्तात्‌ ऊुम्भतः सारसौरभम्‌ । दैयंगवीनभावीततु, खरो मापेन पेण; ॥६॥ 
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इत्यन्तः स विचा खाकुनिकमिय॑त्यन्तमास्थापरो, 
निमोयः कञुकार्पणादिविधिना निर्माय नत्सत्करनिम्‌ । 


प्राविक्षष्िपुलं पुरं क्षितिवधूमाटस्थलीमण्डन, 
वत्तं तत्तिककं तु चप्रकपिदरिबालीभि लन्मौक्तिकम्‌ ॥११०॥ 
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ततोऽवग्‌ याहि जल्पेश्च, भूषं सर्षि्नं वियते । साऽऽख्यद्राजा निविष्टोऽस्ति, भोक्त तत्कियद्पय ॥१४ 
स्ञाञ्क्षगोऽभिदधौ खुग्धे ! किं जल्पसि पुनः पुनः। न च्छटा-माच्नमप्याञ्यं, रोचते यत्छुरुष्व तत्‌ ॥१५॥ 
रयामलरस्या ततो गत्वा, पुरे शरपस्य चटिका । सामन्तादिषु श्रुण्वत्छु, घृताभावमभाषत ॥१९॥ 
तदाकण्यं न्पो हीणो, रोषेण प्राहिणोजलनम्‌ । पेथडाऽऽकारणायाऽऽद्, करत्वा भोजनसुत्थितः ॥१७॥ 
जनेनाऽऽकारितो भूप-कोपज्ञापनपूवंकम्‌ । परथुभीः पेथडघित्ते, तदा चिन्तितवानिति ॥१८॥ 

वराके मयि भूपस्य, कोपोऽय किमकारणः । षषे लगति वा मासे, वणिजो मधिकाञ्षः॥१९॥ 

ग्रहीता ही मदेशोऽय, वित्तं मे कष्टमेलितम्‌ ! कीटिकासश्ितं धान्यं, किं न खादति तित्तिरिः १ ॥२०॥ 
इति चिन्ताचिताचान्त-चेलाः प्रथ्वीपतेः पुरः । खक्त्वोत्यितोऽटमपाघ्तः, एवानिन्ये जनेन सः ॥२९॥ 
अवार्पिं रे न किं सपिरेवं पृष्ट भरूखुजा । आद स्म पेथ द, तदाऽदं देव ! नाऽभवम्‌ ॥२२॥ 

किन्त्व भूत्तुभूस्तेन, न जाने नौ्षि तत्कुतः । तत्‌-श्त्वाऽऽकारयत्पुत्रमपि प्रेष्य जनं खपः १२३ 
तदाऽध्यासीत्पिता्याड्टे, हा ! खतं किमतिष्ठिपम्‌ । विपथेस्यति वा काले, विनाशस्य न किं मतिः १ ॥२२॥ 





१ नगोड नामा वनस्पतिः । २ व्याप्तचित्तः ।! ३ नादायि । 





| 
निर्यण्डीति' विचेरा विघ्रहतये वैश्वानरं सादा, कर्चन्यो हयुपकार एव कतिना दर्ध्वाऽपि देहं निजम्‌ ॥५२४॥ |(|§ 
अहं | ह्यु १। 


त ५॥ 
॥ 1 
| तृतीयः 
३| तरङ्गः 
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६ ॥२७॥ 
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६ 
(९ स, मेने चिच्रक-वल्युरीम्‌ ॥५॥ ॥ । ततीयः 
स॒तसागरे (||| उदन्तः बहपि नयूनी भवत्याज्यं तु नो यदा । तदा सुस्थितकान्तः ! माग्यजागरः॥८॥ 8 || तरः । 
६ ५ सा सुरिथतकोनाज्यज्कर्भं लात्वा्ेतस्ततः। त ५ ५ न 
९ पत ॥\/ र 
अथ पेथडव्यापारपा्ति-प्रवन्धः ॥ | णस्य प्रकोपः 
न ५ 
र लकं द, तस्यागच्छति चेरिका ॥९॥ ध \ 
नित्यं चाज्ये भोक्तुखुपविष्टस्य पते 1 पालः, इति ऋः कियानयात्‌ १० (५ | 
स तस्या वितरत्याञ्य, सूल्येनातुर्यसौर 1 ॥६९६॥ 4 
अन्यदा पेये मुः, गते धामनि श्ाञ्छरणः | अध्यास्त दच्् तावद्षताय भाप चेटिक्‌ ५ 
ऽऽब्ये माते दध्यौ, चाज्छणस्चतुराग्रणीः। रीतिः खल्वियं राजो, यत्वं ख्यते पतम्‌ ॥९२॥ 8 
क कयन न्यपि णजा भ ग न `| 
“छाया मे न तथा चया च कुशुमस्तोमस्तथा नो्नता, - न ५ ॥ ॥२९॥ 
|, | द 
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च _ (^ १ ५ 


कोलीनदेतु मालिन्यं, 


[ अ भ 


निमंरं न मलीमसे । करुङ्कीतयुच्यते चन्द्रो, न जनैराञ्जनो गिरि; ॥६०॥ 


द्विच्ाहयोग्यमा्ज्य, स्यादग्रतोऽस्माद्छामपि । नयदेराधिपस्थैकःदिनार्मपि ते त्वहो ! ॥३६॥ 
सयाद्विनाज्यादिसंग्रहम्‌ । लग्रे भदीपने ऋूप-खननन्याय णव तै ॥२७॥ 
र 


जातु रुद्धेऽरिभिर्ुगे, 


सचिवा च ये विन्ते, छिन्ते वेद्धि तेऽखिलाः। श्वगाल-कीतरक्ताथ, युश्रवायकमन्तिवत्‌ ॥३८॥ उन्तः च 


"नास्ये स्ैस्य रुधिरं, न च दषट-कठेवरे । न प्रजासु न भूपाले, धनं दुरधिकरारिणि ॥६१ 


© 


दत्त कत्तु दितं राज्ञोऽदितं यश्च निषेधति । राजात्मजनताधानां, कत्तौमात्यः स तृत्तमः ॥२९॥ यतः-- 


-शरतिराब्दनिभाः केऽपि, केऽपि दर्पणसंनिभा; । दीपवदराकाः केऽपि, मन्त्री कोऽप्यद्ल्ायते ॥६२॥० 


युष्मत्परसादतोऽन्यच, 


वाखादपि दितं ग्रद्यमिति ज्ञाखा हिताय तत्‌ । 


इति तस्य गिरं गुव, 


न्यूनताज्ये न कापि मे। कायै चेत्तर्िं तेनैव, नीकां, वादयितुं क्षमः ॥००॥ 


विधीयतां तथा न स्यायथा रीतिरियं नृप ! ॥४१॥ 


जाङ्कलीभिव भूपतिः । शृत्वा रोषःविषोन्ख॒क्तस्तदा चेतस्यचिन्तयत्‌ ॥४२॥ 


$ 


जस्याहो ! दीददित्वं, धृ्टत्वं गी; भगल्मता । तुर्य 


वारोऽप्यवालललितः 


ध्यात्वेति क्षितिपो  दत्त-चङ्गपश्चाद्ग-चीवरः । तौ स॒द्य 





› सिंद्-खस्तरू-सूर्यवत्‌ । परधान-प 


-~--------------- ~. 





वचनचातुय, कस्याश्चर्य न यच्छति ? ॥४३॥ 
द्वीयोग्यः, समं पिच्ैष एव मे ॥9४॥ 


जिमनाश्चके, सर्वुद्राधिकारिणौ ॥४५॥ 


॥ ~~~ -- 


१ जनप्रवाद. कोरीनम्‌ । २ मुदां हरपौणां राजिमनसि यस्य हर्पोहसन्मना इलर्थः 
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“नालोकरितः क च न कर्णपथं च नीतः, केनापि काश्चन-पिराङ्तलः; कुरद्कः। 

(तस्य त्वचा तदपि कञ्चुकमाचकाष्ुत्‌, सीता विनाखसमये विपरीतबुद्धिः ॥५९॥ 
तास्िश्च ध्यातवत्येवं, सिंहाभं इव नियः । ज्ञाञ्क्षणो भूखजा पष्टः, सुव्यक्तमिदमत्र्वत्‌ ॥२५॥ 
स्वाभिन्नय पिता नाभूदद्रेऽभ्रवमहं पुनः । यत्त्वर्पितं मया नाल्यं, तच्राकणंय कारणम्‌ ॥२६॥ 
यावदुत्थाय याम्यन्तरापणं सार्पैरषकः । वभूव संखुखं सयस्तावन्रारकफिति श्चुतम्‌ ॥२.५॥ 
तदाराङ्कि मया मा भूद्ररादेः पतनं घृते । प्रायो व्यग्रतथोद्धादं, तदादे भाजनं दि नः ॥२८॥ 
जातु नाभूत्तथा तर्हि द्वेषिणा लोभितेन चत्‌ । क्षिं विषादि केनापि, भवेत्कि करियते तदा ॥२९॥ 
ल्ृन्धाः चालिपयोऽ्थेषु, कीरमाजगरप्ररुषाः । परयन्ति हि न गद्रोल-दण्डानथपरम्पराः ॥२३०ा 
अत एव च भूपानां, पानाम्मःकलदाष्वपि । द्विष-द्विषक्रतापाय-रक्षायै तालकक्रिया ॥३९॥ 
न विश्वसेदभिच्रस्य, मित्रस्यापि न विश्वसेत्‌ । जानास्येव नीतितच्ं, तत्त्वं मा भ्रुः पमद्ररः ॥३६२॥ 
विद्रषिणि पमादे हि, ददिनां देदवर्तिनि । प्रविष्टे खपटीं स्पे, इव भावि दिव कियत्‌ ? ।३३॥ 
पत्वं यदि वा देव ! दत्तं येनेदमीदराम्‌ । स एव भवतो भावी, व्यसनस्वलनेऽगर्ख ॥२३२॥ 


(0. [क {4 (~ {2 


~-----~-------------~-~--------------~------------ 


१ धघृतादेः | २ देव एव । ३ विरेष्यतया । 


1 
। 


नः र | ह ॥ 
७१.५.८९ 
------------~ 


निवादोऽचन्तिभुः स्यात्‌ , क्रीतादेव धृतादिनि। अकीर्तिस्तु दिगन्तेषु, गमिष्यति विरिंष्य ते ॥२५॥ यतः-- ' 
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| 
छर्वसागर || निष्करानकरोत्छोकाननेवा्निष्कैरः स्वथंम्‌ । स्वथं सुखकरः सव, कं सुखकरं पुनः ॥५२॥ | द | 
॥४१॥ ॥: भूपं च विदधे संवौधिकूतिः -प्राप्लुचद्धनम्‌ । समग्रसरिवागच्छद्वारि वा्धिभिवास्बुदः ॥५५५॥ (| य 

| | बुद्धयैव स वरीचक्र, सीमान्तोन्मत्त सृजः । यद्धि युद्धेऽप्यसा्यं तद्धिया साध्यत इद्धया ॥५६॥ ॥ 

| चण्डभोतमभयरेतमेव च सगावती । अजेषीड़ामरो भोजं, धीवलादेव केवलम्‌ ॥५७ । ॥ सौमाम्य- 





प्रि 
-=-------. 


ततो दिष्ीभ्य-भीमाङ्गखुवं वागतिगोत्सवैः । कन्यां सौभाग्यदेन्याख्या, स्ाञ्क्णः प्यणाय्यत ।८॥ देव्या सद्‌ 


किरि 22/22 
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॥ इति पेथङव्यापार-पािपवन्धः ॥ 


१, परिणयनम्‌। 
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रणरणक रजः 
~ ~ मे 
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कः न न क क 


अथ पेथडप्रजोपकरिता-प्रबन्धः । 
£ ‰& श 
अकुन्जकीर्तिना कन्यङ्न्जतोऽन्जखुसी कनी । वरष्यन्यदा चपेणोद्ादपितं सद्‌ धीसखेः ॥५९॥ 
भधाना माख्वाधीरछ, प्रापुस्ते सदह कन्यया । कन्योद्रादादिदचान्त, सोत्सादा्च न्य न्यवेदयन्‌ ॥६०॥ 
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१ युचणेदाता । २  सवौधिकारेभ्यः प्राप्लुवद्धनं यस्य तम्‌! ३ चण्डप्रद्योतम्‌ ॥ ।॥ १।॥ 
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पिङ्करुर्‌ देमखुद्रायुक्‌, करकोर्कनदं तयोः । दीपया सूर्तिमत्या च, श्ियाऽऽधिनमिवाऽऽ्वभौ ।४६॥ 
जन्मतन: स्तोक भ- श्रावकतारकम्‌ । ्ेषिभ्वान्तहता तनोपत्वरऽ्वंमूततदा ॥२७॥ यत्‌ः-- 


= ८2८९ 
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| 

६ | + निष्देवो जिणमत्तो, राथा मती व सावो वर्छर्वं । साइसओ आायरिभ, पंडुजोज इमे इति ॥ ददा 
6.०. 

ध ॥ | खखादिकाथमेकैवाः भाङ्पुण्यदु समो पमः । चरे निष्कः प्रतिभा, पत्यच्दं तस्य शरुखुजा ॥२८॥ 


तलो दृष्टेन भूपेन, विख तौ तानल । तदत्ताश्व- -वरारूढौ, चतः पत्ति मन्दिरम्‌ ॥४९॥ 
निस्वानादि-निनादितास्बरतलं ते मन्विसामन्तकाऽमात्याभ्रेसर- ले लोकलक्षचरणन्यद्धरामण्डलम्‌ । 
स्रीं जयसिंहनामसचिवस्याजग्मिर्वासौ जवादावासं जयदत्तजम्भजयिनौ जाने वि भानोत्तमम्‌ ॥५०॥ 
| गहीत्वा रूप्ययङ्ाध- सदसी जय सितः । सर्वं सम्मान्य संलोष्य, व्याखाक्षीज्छाञ््षणः क्षणात्‌ ॥५१॥ 
एवं वचनचातुयौत्सचः पे पेथडक्नाञ्सणौ । पापतुः मसु तां यद्रा नाफया कापि वाद्घला ॥५२॥ यतः-- 

वपुव॑चनवखाणि, विद्याविभव एव च वकारैः पश्चभिर्टीनो, नरो नादेति गौरवम्‌ ३२८} 
वागेवाऽमेयभदिभामन्दिरं नेयमिन्दिरा । स्वर्णोकःस्थः शुकः सद्रीवौहनं श्रीग॒हं गजः ॥ २५५ 
नव्याऽऽवासस्थितो मेरूपमां चक्रेऽथ पेथडः ! धीवरा-धीन्वराऽऽसेन्यापार-व्यापारसागरे ॥५३॥ 
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१ रक्तकमदम्‌ ! २ । २ नीचिभेवत्‌ । ३ इन्द्रस॒त-इन्द्रौ । 
।। छाया+ जिनदेषो जिनभक्तो राजा म्री च श्रावको वख्वान्‌ । सातिरय आचायः पञ्चोदयोता इमे भवन्ति ॥ 


बन क, 
द्यः 
~~ ~--~------- ----~ ---- ~ ~~~ 








॥४०॥। 


न 











ख्तसगरे ||| भरतोदुम्रादितेकैकाष्टकात इव प्रूजेनाः । दोष्यन्ते हविरादानाचिरं करृतयुणा जपि ॥७४॥ तीयः 


विधायोपक्रतीः कारमेतावन्तं गरीयसी; । स्तोकस्यार्थेऽय प्ूःपीडा, कुर्वतः श्री्ममापि का ?॥५२॥ उक्तं च-- [| 
८८ म ॥ (4 \ ¢ र { निर (> १ 4 $ प क भ 
उचण्डः किरणरतीव तरणः सोढः प्रतापो महानङ्गारैरपि भजनं च तलनं तैटे कराहस्थिते । 
$ भ 0 [ [9 € ज १ $ [ 
हंहो पपट ! पाटवं प्रकटयत्नीरक्‌ पराथाय यदषटान्तःपतितोऽसि सम्पति यं स्म स्तेन धिग्‌ लल्निताः ॥६६॥ 
ह [4 

ध्यात्वेति चिच्रकलता-ञ्चितसस्थितकाद्‌ घटात्‌ । घृतेन कुल्यया तेनाऽखण्डं छुण्डमपूरयत्‌ ॥५६॥ 

प भ + 
ततो राजान्ञयाऽऽञ्येन, मज्ितास्तुरगा जनै; । न परं वपुषा सिग्धाः, हदाप्यासनच्चपोपरि ॥७अ 
@ 2 ७ भ र © [केष क [ कष > 
पिष्टातनोपारिषात्तेऽत्यन्तसुद्रत्य वारिणा । कोष्णन क्षालयित्वा च, मन्दुरारं बवन्धिरे ॥५८॥ 

# (. $ (^ 
दत्तं द्विजन्मनां चाल्य, तदा तद्द्ष्टपूर्विणः । कन्यङुञ्जेभ्वरामात्याः, सश्र्याश्च ठयचिन्तयन्‌ ॥५९॥ 

र ~ ॐ “^ ५ 

सारणी-वाहनात्कुण्ड भरणाद्वाजिमल्ननात्‌ । हैयज्वःनाभप्यष, तुल्यत्यस्भसाऽद्‌सुतम्‌ ॥८०॥ 

चय # (५ र 
तत्खरूपे प्केमप्यस्य, न सम्यगवगम्यते । इत्यन्तध्यांथतोऽधीराः, भधानानभ्यधादिवम्‌ ॥८१॥ 

च, (५. 9 $ #०९अ {५ 
न दद्मसतैरबिन्दोर्‌प्यका व्रभितुं वयम्‌ । कायें निर्भमयामस्तु, स्पिंमणदातान्यपि ॥८२॥ 
[ भस [4 ना को 90 ४ | 
तैराञ्ययोरिव ल्य, वथं पत्तेरपि व्ययम्‌ । छर्भोऽका्ै न काथ तु, कोट्योऽपि तृणोपमाः ॥८३॥ 
द ® स [4 9 [ कठ 

तदन्वोदायचालुयोयनेकणणरक्जितेः । कन्यां धन्यां धरेरसतैः, रास्तैरद्ादितो महैः ॥८४॥ 
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१ १ कवयः । २ पटवासकचूर्णेन ॥ ॥ | |॥७३॥ 
॥ 1 
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दत्तावतारकावासास्ति्टन्तः खुखभकदा । अपरयन्मालवेरास्य, टी ते मल्नन्षणे ॥६१॥ 
क [ ऋत्‌ (५ $ 
अङ्गाभ्यङ्घ तदा तस्य, क्रियमाणे यथादुखम्‌ । तेरखविन्दुः पपातैकस्तं ददो च भूपतिः ॥६२॥ 
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॥४२।॥ 
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$ (५ (> (ॐ र 
| ६ तमादाय खुवो भर्ताऽभ्यानञ्ञ चरणं निजम्‌ । तचालोक्य प्रधानास्ते, विषण्णा इत्यचिन्तयन्‌ ॥द३॥ ९ | 
6 [ॐ 4 क ः ७ क 
| । || कन्यायास्तत्पिुखास्मादक्षाणां चालुजीविनाम्‌ । लामो जामातरीदसष › दढ क्रतेऽस्ति कः ? ॥६य॥ ॥ | तः 
(५ | ओदायादिव्यवह्छथा, तुल्या कन्या छपसत्वयम्‌ । कार्षण्य-प्णत्तरि, विवादः की सदोऽनयोः ? ॥६७॥ 
छती | 





१) 
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स्नापनम्‌ ! 


स्य (3 
7 
दरण: 


कथं सिता-ककंरयोः, कल्पवह्टी-करीरयोः । मराटी-काकयोः कापि, योगः सङ्तिमङ्ति ? ॥६६] 

इति ध्यात्वा कनीदाने, भमरोत्सादाचिरीक्ष्यं तान्‌ । ज्ञात-तत्कारणो राजा, वुद्धिमेकां व्यधायथा ॥६७॥ 
एथवीधरं जगाव॒थाऽपदयं स्व खुवाजिनाम्‌ । खज.-जजेरिताङ्गानामाज्य-मल्ञनतो यणम्‌ ॥द८॥ 
प्रष्टोऽवक्‌ स्वभविचव, कण्ड्खुख्यावंताः तनो । भाविन्यादित एवातः, कारयेत्याज्य-परतिक्रिया ॥६९॥ 
माव्याकंवारमेकैकवारकं सप्त सघ भोः ! । घृतेन वादौ; सप्यन्तां, विपरेभ्यस्तच दीयताम्‌ ॥५०॥ 

एवं कृते ्विजन्माऽऽञ्यदानादेरलु मावतः । खजूरत्पत्स्यमानाऽपि, तेषाङत्पतस्यते न दि ॥५१॥ 

#& | तेनेकं कायतां कुण्डं, दपत्सन्ध्यादितच्रपु । पूर्यतां सर्पिषा तचानेष्यन्ति पुरप्ूरूपाः ॥७२॥ 

{| घटिताद्ममर्यं कुण्डं, प्रधानोऽथ नृपाज्ञया । आङण्डं स्वाल्यात्कुल्यां, देर्षदीं च च्यधापयत्‌ ॥७६॥ 
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१ सुख्याग्धानाम्‌ । २ अश्वाः । ३ पाषाणमयीम्‌ | 
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॥४२।॥। 
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॥४५॥ 


॥ | 
| : लम्भयेत्तयथाराक्ति, मोदकरानेव विभ्रतः । अप्राप्षपूव-सम्यक्त्वपरिणामानुरूपताम्‌ ॥९१॥ उक्तं च-- 
| ( “रणे क्रुष्णातपच्रादि वरण कुङ्कमादियुग्‌ ! दीक्लायां परमान्नादि, परिणासालुगा क्रिया ॥दे८ 


इत्यादिगरुगीः श्चत्वा, लाभं वशनमोदकैः । तदनन्तरमारेभे, लतं सोऽक्षययसर्पिषः ॥९२॥ 


विवि) 


जननीद्टदिव खिर्ध, साधुस्वान्तमिवोज्ज्वलम्‌ । जिनवाक्याभिव खादु, दलं तावदकारयत्‌ ॥९३॥ 


॥ 
९ 
ध |. [की [+ ५ [० प निप पु 
| तन्न्‌ व्ययक्रः सारो, ्ा्िव््णिकामयः । न्यधायि पत्रे दानिक छेकः दवोजञ्वले ॥९०॥ 
१९ \ [क्त { अ 1 
॥ ¢ ।॥ स देम-टङ्कमेकै्वं, ततो दलश्रतं घटम्‌ । जगत्परिव्दीकस्ख, टौकयित्वा दडादरः ॥९५॥ 
र 9 


सरूप्यटङ्कंस्तत्कुम्मान, सूत्त-ध्मश्चुतानिव । साध्भिकनिकेतेषु, प्रेषयामास धीसखः ॥९६॥ 
एवं विवेकिना कुम्भमनाः सम्यक्त्वमोदकाः । सपादलक्ष-सङ्धथाकास्तेन घन्येन रम्भिताः ॥९७५॥ 
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॥ इति पेथडसम्यक्त्वमोदकःपरचन्धः ॥ 
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॥ अथ पेथड-भाग्यपरिश्चा-प्रवन्धः ॥ 


राक्ष; साच मरीशोऽस्त, चादमानङ्करोद्धवः । प्राच्यः भरधानो गोगादेर्नांम माण्डलिकाग्रणीः ॥९८॥ 
१4 5 रः [श्व ¢ ९ । 
दूयते भूपसं भूतैः, स पेथडणणस्तवैः । गार्जभि-ज॑खवादस्य, किं न शुष्केज्वासकः १ ॥९९॥ 
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[ # $ 4 न 
चिखज्य ताच्चपः श्चत्वा, घृतावद्‌यादणं पुनः । सत्यं सेने दविःङुल्या-वाहनं साञ्ज्षणोदितम्‌ ॥८५॥ 





(|| । 
( ९ _.५-_ 6 ह 7 ५ । 4 ट तृतीयः 
(6 राजाधस्वाथलाकाथ-कारकत्वेन भूपतिः । एथ्वाधरस्य प्राधान्यं, पाख च संसदि ॥८द॥ | तरकरः॥ 
| [अक (~~ | 
॥४४॥ | ६ प्रजा तेन खजातेन, वितेने युणकारिणा । स्वयरापूर-कपरसौरनैः सुभगानना ॥८५॥ यतः- | 
4 १ ९ 
“"पातकाऽवाप्तकाट्धष्यो, व्यापारः कर्देमायते । पुण्डरीकायते तच्र, प्रजारञ्जनतो यः ॥ दभ" १६ 
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॥ इति पेथड.-पजोपकारिताप्रवन्धः॥ 
५० 
॥ अथ पेथड-सम्यक्तमोदक-प्रबन्धः ॥ 
& ® ® 


१ [1 [- 
रपः पस्यादिदष्ान्तैः करत्वा ग्रन्थिभिदा विधिम्‌ । भवाब्धौ क भते चिन्तारलाभं दर्शनं भवी ॥८८॥ 
|| पक्रयान्यथकराकौण, मावाञ्याद्‌ दृढतां गतम्‌ । रोढोद्यापन-खण्डाख्यं, केषांचित्तत्त॒ छङ्डकेत्‌ ॥८९॥ 
उदारोऽपि सुधीः साधा्िंक-वान्धव-पामसखु । शक्तो लम्भयितु नैव, तं्न्य-फलिकोपमम्‌ ।॥९०॥ 
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वि्तस्योपायमायत्तत्तह्याभं तस्य सश्चयम्‌ । तस्य न्यासं च तन्ना, न स्यं वक्ति यद्वणिर्‌ ॥१११॥ 
अताम्बूला सुखे भूषाऽमूला विश्ववशाक्तिया । अजलं ज्वलनादीनां, सलयगीः रौल्यकारणम्‌ ॥११२॥ 


ततः सादरदष्टयादि-चेष्टया द्या सुधीः । तंस्यादाना्ायं सोऽ्ैस्कान्तो रोदभिवाग्रदीत्‌ ॥११२॥ यतः- 


(णिका 9 कोभ 


उदीरितोऽ्थः पड्युनाऽपि गद्यते, दया नागा वहन्त्युदीरिताः । 
जनुक्तमप्यूदति पण्डितो जनः, परेद्धित-ज्ञानफलखा दि बुद्धयः ॥०#" 
ततरोऽदः स्थाप्यतां कोदो, इत्युक्त्वाऽर्पि नृपाय तत्‌ । महतामर्षणं श्रेयो, मार्भितादप्यमार्भिते ॥११४॥ 
अस्ति य्यार्हतो धर्मः, कोऽथस्तर्हीदोरिति । पारमार्थिकधीरतस्मिन, गतेऽपि न विषेदिवान्‌ ॥११५॥ 
दिव्यचीराणि पश्चापि, दरा चानर्ध्यखद्िकाः । परिधाप्य चपेणोचेः, सत्कृतः स गु गतः ॥११९॥ 
भूपो लताग्रतानौघेऽन्यदा चिच्रकवल्छरीम्‌ । परीक्षितुं पभरविस्रोतस्तरणेन गतो नदीम्‌ ॥११७॥ 
कताप्रतानमेकैकं, खश्न्नम्बुनि तं यदा । खुमोच स तद जातः, परतिस्रोतस्तरः फणी ॥११८॥ 


भीरं स उरुषूत्कार-तरद्गितजलखो जनम्‌। क॑ नो कलिन्दकन्यौकाः, कालियादिरिवाकरोत्‌ ॥११९॥ 
प्रभूत-दयुञ्चदानेन, रोभिता अपि भूखजा । तारकास्तं तु धतुं न, रेकु; शाङ्कितम्ल्यवः ॥१२०॥ 


वादौ बद्धाङ्गदं राज्ञा, दत्तं स्वं फणिजिन्मणिम्‌ । प्रापाभ्य्णे भटोभ्येकोऽद्दयोऽभृत्तावता फणी ॥१२९॥ 





१ आगच्छद्‌ | २ राज्ञः। ३ रोहचुम्बकः। ४ कछिन्दकन्या ओकाः गृहं यस्य सः ॥ 
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सोऽवादीदेकदैकान्ते, यदेवं देव ! देदस्रः । भररिपरितवानाञ्यं, चर्तान्तः सोऽवधार्यताम्‌ ॥१००॥ 

श्चयतेऽस्य गृहे कामङम्मो वा क्रुष्णचिच्रकः । अस्ति तस्यालुभावेनाञ्यादिपाकषिरनर्भत्य ॥१०१॥ 

भवितारो श्च॒ताचेव, त्वेतौ न तु वीक्षितो । तदेतदृ्धितये यः स्यात्स तवैव गरदेऽर्दति ॥१०२॥ 

हयदस्त्यादयो दि स्थुरीहिताशेन्म॑सद्धटः । खष्ष्मीरक्षीणतां कोरे, याति चेत्करष्णचिच्रकः ॥१०३॥ 

दुष्प्रापा प ! क्रष्णचिच्रकलता-स्पौपल-स्वभेसद्रलेस्वणचछचिकापणमसत्कुम्मा गिरां भूरुहः । 

धेनुः कामधुगम्बुकोन्तयुगरीखक्ताफलाम्भस्तरव्याधाम-ध्वनिवेधकारि-रसयुरादिव्य-चिरेखादयः ॥१०४॥ 

तं छातं युञ्यतेऽतस्ते, भमौ रलम हि भूपतेः । न ग्रहीष्यसि चेत्तर्हि, दोष; कस्तस्य वीक्षणे ॥१०५॥ 

पुराऽपि चृन्धो राजाऽथ, खतरा तद्विराऽजनि । अन्यथाऽपि हि दग्धाच्नि;, कि पुनः पवनेरितः ? ॥श०६ायत्तः- 
“अभिर्विप्रो यमो राजा, सस्र उदरं गदम्‌ । समनैतानि न पूयन्ते, पूर्यमाणानि निलयाः ॥६९॥' 

ततो राजा जनैः कैरण्येवभेवं यडुच्यते । त्किं सव्युतासत्यभित्युक्ते देदभूर्जगौ ॥१०७॥ 

कामङुसूभं यदाख्यान्ति, तनदषाऽऽज्यघरस्य तु । अस्ति खुस्थितकं तच, घटते करुष्णचिच्रकः ॥१०८॥ 

राजादेदोन मन्त्रीखः, आनाय्यादशयद्धटम्‌ । राजा तु तत्थ ारादिनाकार्षीत्परीक्चणम्‌ ॥१०९॥ 

ततः खस्थितकस्थैवाजुभावमवगत्य सः । मौकिमाधूनयत्तस्य, सलयवादितया तया ॥११०॥ 
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॥४९॥ 


सि सोऽन्यदा संपत्सं पक्तः प्राक्तनीं वाम्‌ । ब्राह्मे सुहत उत्थाय, स्मरति स्म आ ॥१३१॥ 
तदा स्वाट्मानुदिदय, चोधार्थभिवमनरचीत्‌ । > । रे जीव ! माऽद्य मादय त्वमासाय म शियमीरशीम्‌ ॥१३२॥ 
यतः संपद्धिपच  स्यात्कन्टुकोत्पा्पातवत्‌ । तच्र प्राक्पुण्यतः संपद्धिपच्च प्रागाविकर्मतः ॥१२२॥ 
गर्वागमार्भछां ते तेन, स्वां दरा तां सदा स्मरे; । मोढभूषोदध्ूाख्या, पृच्री चितरकृतो यथा ॥१३६॥ 
|| आत्मानमिति संबोध्य, पुनर्दध्यौ 9 श्चियाऽनया। लन्धया सायतेऽघुनमे भाक्ुण्यस्योदयोऽघुना ॥१२९॥ उक्तं च- 
“त्सौरभ्यमिवाम्बतेचनमनो  नेम्योरिव पसवन; पत्रिस्तेम इवाजंनं ° घनभिव छट तडिद्धिश्रमाः। 
री पाऽकम्पनतेव मारैतलयं प ूम्येव धूमध्वज, सोभोगो विमवोऽ्मापयति भोः ! प्राचीनपुण्योदयम्‌ ॥७१॥ 
|| तदीषये ल किं ममाभाग्यात्किचिद्विस्मरणेन वा । पथुक्ताऽपि न  एस्कोरः स्वणसिद्धिरियददिनम्‌ ॥१२६॥ 
| खष््यन्ते चेप्सितास्तुः विनौषध्यो न भूधरम्‌ । तद्रजाम्याकरे तासां वैतंसाभाम्डुदेऽयेदे ॥१३७॥ 
ध्यात्वेति सोऽवग्‌ मूपागर प्रगे देव ! रिचेषिणा । त्वय्याञ्यानपेणक्ुद्धे, यात्राऽमानि मया पुरा ॥१६८॥ 


तदा च व्यगमद्‌विश्ै, भर॑सत्तिः पत्युतापि ते। त्नीरापलिलिषुया ्ीपा्वमस्मि नमच्िकीः ॥१३९॥ 
तेनोचे न च मिश्यतस्सथ्यवागादुग्धवा्धिना । आती हि कु्ैते सर्व, तीरथ सोऽस्तु कामिकम्‌ ॥१४०॥ 
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१ संपत्‌संयुक्तः । २ शकट चक्रयोः । २ शब्द्‌: । ४ पक्षिसमूहः । ५ निजेनम्‌ । £ उन्नतम्‌ । ७ पवनस्थिरताम्‌ । ८ धूमसमूहः। 
९ विस्तारयुक्तः ।! १० सुकटसदरा मेघे । ११ प्रसन्नता ।१२ सत्यवचन क्षीरससुद्रेण ॥ 
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दुष्प्रापमपि तं प्रप्य, भेयः्रीकारणं नृपः । खुधा -निगमयामास, प्रमत्त इव छंभवम्‌ ॥१२२॥ 
0 क ५. 


देवं रुष्ट चपेटाभिः कमप्याटन्ति दन्त न । तां त्ते दमतिं किन्तु, यया कायं चिनरयति ॥१२३॥ 
छाध्यस्तद्धाग्यवानेव, न प शरो न च पण्डितः । किं वने वीरविद्धंसो, न भरेखः पाण्डुनन्दनाः ॥१२४॥ 
पेथडस्याय चि विज्ञाय, भ्रूपो भाग्यमभङ्करम्‌ । तत्पैद्न्यथ्युतव्यक्ते, नियम जीवितावधि ॥१२८॥ 

न सुटेन न मन्त्रेण, वर्यः संजायते तथा । चथा माग्यानिरेकेण, तयोरासीननरेशवरः ॥९२६॥ 
राजाऽऽस्यचाहसि च्छच, परं राज्ये न तद्वयम्‌ । विनाऽतः आ नेव, नियाोत्तव्यं त्वयाऽऽल्यात्‌॥१२७॥ 
ततो भपाज्ञया मोरो, किपत्रातपत्निणम्‌ । बन्दिनः श्रीकरी-चोरान्धकार इति तं जयः ॥१२८॥ 

| सौवर्ण-कल्रेदण्डवण्ड-दुत्तडिदश्चितः । दिख्राय श्रीकरीदम्भात्तं ससुर किंमम्बुदः ॥१२९॥ 


स्वायत्त्राञ्यराल्यश्रीः, परमच्छच्नचामरः ! स पर्णान्तरितो ज्ञे, राजैव ओकरीरिराः ॥१२०॥ 
॥ इति पेथडभाग्यपरीक्चा-पवन्धः ॥ 
:‡ 432: 
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अथ यदूभाव्यमासीत्त्कत्तो नातः परं पुनः । कृतं यच्च = च्ययिष्यामि, तत्तीर्थेष्वेव काश्चनम्‌ ॥१५२॥ 
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त्यक्तां  शत्वाऽतिसावर्याः रोसेद्धिमपि मन्त्रिणा । व न तारक्षमपंरेरपि ॥१५५॥ 

जायन्ते दि तिर क्षौद्र लाक्षादि व्यवसायिनः । अच निष्पडनक्तयो भूत्वा नारकपङ्क्तिगाः ॥१५६॥ 
अथ करतरुघुतीथयुग्म यातः, खक्रतिषु मण्डनमेत्य मण्डपं सः । 

उपरि निदित-ती्थनामकं तत्कनकमतिष्टपदास्पदे खुगरडे ॥१५.५॥ 
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| ॥ इति युगोत्तपणस-भ्रीसोमखन्दरसूरिपघ्यलङ्कार- । 
| श्ीरलशेखरसुरिविनेयपण्डितनन्विरलगणिन्वरणरेणरलमण्डनःवि -विरचिते मण्डना | 
| खुक्रतसागरे पेथडचिच्रकरता-व्यापारपाप्ति. मृतिकथने नाम तृतीयस्तरङ्गः ॥३॥ 
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 त्छात्वाथ कचिद्दूरे, स्थाने स पाप धीमताम्‌ । पुरुहूतः सदाद्रत-स्रास्वाप्त-पूरुषः ॥१४७॥ 
मेखयित्वौषधीयूषांस्तदभ्यज्गपु-रस्सरम्‌ । सघ्तभिस्तददोराच्ैर्स्वापः स्वणण्यचीरकैरत्‌ ॥१०४८॥ 

भत्वा तेन पुनः सवाः, कर भीः सर्तरस्विनीः । पशथचादचाल्यद्रक्चाःदेतुसादिपदातिकाः ॥१०९॥ 

तेन चादीश्वरं नन्तुं, चे चेलेयचिन्तयत्‌ । धिग्‌ मां कनकरोभेन, बाटषड्जीवधघातिनम्‌ ॥१५०॥ 
देयं लयक्तमदाक्यत्वेऽप्यतिसावयसुत्तमेः । सुलयजं तत्तु निर्माय, निरयेऽ्पि न मे सितिः ॥१५१॥ 
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खखद्धाखोः सपादं चेद्धमस्याहर्विरोपकम्‌ । ईद्र्भकृतां तर्हि, स्वमरेऽपि सं न मादशाम्‌ ॥१५२्‌॥ 
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| ष 
(६ |गा्य राजस्ततो, भर्मितः सपरिच्छदः । जीरापल्यां जिनं नल्वाऽधरोहाईदशषरम्‌ ॥९४९॥ | 
| 1 || 
| तद्रसः कल्पिता श्रीं क्षप्त्वाऽऽशुंशक्षणौ । चतरे स॒ स्वणमंणंस्वियोगाह्या जायतेऽखिलम्‌ ॥ १४ | ॥ 
९ प्शख-रेलयारेम-देमत्व-नारोच्चाराहणाद्यः । धनधान्यादयो धम-स्वगादया अपि योगतः ॥१२४॥ | 1९1 ऋषभतरः 
६ ~अंभाग्यायोऽगंलाभङ्ग, निधाय सचिवस्ततः। लोदमानाययामास, प्रेष्य स्वं मण्डपे जनम्‌ ॥१४५॥ | ६। पथस्य 
ध द्ाञ्जछणशख बह पैषीत्‌ , शरत्वाऽयःकर भीर भीः । भरूपते-टयिष्यन्तेऽखादीनि त्वविदज्नः ॥१४६॥ । (8. वतापिः 

1 

| 

| 

| 


+ +^ ^+. 


"----------"~-~--------~ ~ ~~ ~-~------~-----------~----~-~---------- -~--- --- ---------- 


१८८4 
^ 9 22 & ४ ^ 


स 
पयष्म्यव 





नि 
(0 ("क क्द्य 


रमभ 


[५ वः ं सिति 
1१६१५ धिष्व 4५.४५१ 9 4४०4. 
< १00 ^ 0-9-८9. 4 9 4 


9 (कि न (५ 
न, ++ + 
= = 





8 
| 
ष्‌ न न अ 
१ बहौ । २ मेघयोगात्‌ । ३ अभाग्यसेहा्खा भन्गम्‌ ।  मतिमतामिनद्रः! ५ ओपधीरसान्‌ ! ६ गतनिदरःपेथडः । | | 
| 


७ स्वणमकार्यत्‌ । ८ सवेगाः । ९ च एत्य-आगत्य । १० सपादविदोपको धर्मैः सवाविसेष्डति भाषायाम्‌ ॥ 


्‌ 


(५०॥ 


क क क 


/ पधानस्य ददे यवौगमवरभौपनी यदि । त्भेऽनरगलंद्रल्यमभिति लो भात्ततोऽचरत्‌ ॥५॥ 

(4; जराते पदां चोय पोडदायोजनीम्‌ । प्राप्तो मण्डपमभ्येत्यः पेथडं सोऽत्रवीदिदम्‌ ॥८॥ 

|; काटमप्ययुरु बहिदहतीति वरं शरम्‌ । भितोऽसि धीसखाधीदा !› त्वमिदाखुचरामदम्‌ ॥९॥ 
धन्यास्ते स्वणरूणां च, छद्धि-छछाघाभिधादिषु | श्रुतेषु ये खुदा ददय॒रस्तोक॑ पारितोषिकम्‌ ॥१०॥ 

॥॥ य॒सुमोता पिता दीपः, पोतोऽप्येतेन हेतुना । नोपायोऽन्यंस्तदाद्ण्ये, पकारं हीदं चिना ॥ १९१॥ 

(8 तव्‌ त्व वधौप्यसेऽ्य स्ीधमघोपाहसूरयः । पौटैर्युष्माकमाक्रष्टाः, पण्यैः पादानवाधरन्‌ ॥१२॥ 

(|| अधानाऽपि तदाक्रण्याकस्मात्कणरसायनम्‌ । दिरण्यरसनां तस्मै, दन्तस्थानीयहीरकाम्‌ ॥१३॥ 

|| पदक्ानि पचचा्व्ं यामं च त' ददौ । सत्वरस्तदचत्तस्थो, समं सामन्तकादिभिः ॥१५॥ 

1१! जनश्च पञुराश्चया परवेशोत्सव-सनिकाम्‌ । विधापथितुमादिदय, जगामोपन्पं गृहात्‌ ॥१५॥ 

।॥ मधाननाभ्यधाद्राज, श्रीयवांगमनोत्सवम्‌ । राजाऽपि चा च्छच्र-वादिन्रादि समार्पिपत्‌ ॥१६॥ 

(९|| चामरः पटकलरतनन्यस्तसुक्ताफलादिभिः । स्वर्णकचोलकस्थाक-दर्षणादकीकादिभिः ॥१५॥ 

कदलीकेतकीपुष्प.पदमाचश्च घुर्‌ एनः । तोरणच्निराती सागरा, चिष्टया साध्ववन्ध्यत ॥१८॥ 

\/|| र्रादाकारयन्तः कि, लोकानालोकितुं महम्‌ । वातोष्टुताः भियां मूर ठुकटैः सलिता ध्वजा; ॥१९॥ 

॥ १ 


१ अगुरुगुरुरहितं पक्षे कृष्णागुरं । २ गुसेरनरणीभवने । २ यत्र स वसति तम्‌ ॥ 
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॥ अथ पेथडकारित-चतुररीतिप्रासादस्थानादि-कथनो नाम चतुर्थस्तरङ्कः प्रारभ्यते ॥ 
॥ तत्र-अथ पेथडकारित-श्रीध्मघोषसूरि-परवेरोत्सवप्रबन्धः ॥ 
2. 


| 
| पश्वलक्षाधिका तस्थ, व्यापारं कुर्वतः सतः 


^ दसय 


। तत्कालरफुरितस्वण-सिद्धया च कमलाऽमित्‌ ॥१॥ 
न्ति विरला एव, धर्मकर्म कर्मठा; ॥२॥ 
तत्य मा बतं माङ्कीदित्यवन्तिषु सूरयः । प्रापु; आ्रीधर्मघोषाख्याः, श्युत्वा तस्यातिवे भवम्‌ ॥६॥ 
{श्रीनिकेतनम्‌ । अन्तः प्रातिफलन्ति आय॒रुदर्षणस्य ये ॥२॥ 
विह्रन्तख ते जग्सुरेकं ग्रामं दिनात्यये । तचास्ति माधवो नाम, मागधो वदतां वरः ॥५॥ 


स्थितेषु तेषु तां रारि, सोऽप्नौषीदिति रोकतः। गुरवोऽमी प्रधानस्य, गच्छन्तः सन्ति मण्डपम्‌ ॥६॥ 
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